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अनुक्रम 


अभयदान 


, भ्रय के स्रोत 
„ भय की परिस्थिति 


भय की प्रति्िया 
रचनात्मक भय 


. अभय की मुद्रा 


१६ 
३९ 
॥ 
५६ 


जसयदात 


'णमोत्यु णं असयदयाणं-्ै अभय देने वले तीर्थकरो को 
नमम्कार करता हूं । 

नमस्कार सूत्र मे, शक्रस्तुति के प्रसगमे, तीर्थकरो को नमस्कार 
कियागयादहै। नमस्कार इसलिए कियागयादहैकिवे अभय का दानं 
करते है, प्राणी मात्र को अमय देते । किसी को भयभीत नही वनाते। 
स्वय उरनाया दूसरो को राना, स्वय भय की अनुभूति करना मौर 
टूसरो को भय का अनुभव कराना--दोनो भौतिकवादी प्रक्रियाए है) 
दोनो अध्यात्म के प्रतिकूल आचरण हैँ। 


हम धम्मं की चर्चा करते दै, अध्यात्म की चर्चां करते हु, किन्तु 
धर्म या अध्यात्म की अन्तरात्मा का अनुभवनही करते। कोई भी 
व्यक्ति अ्रय वने विना आध्यात्मिक नही हौ सक्ता \ भय सौर 
भौतिकवाद दोनो पययिवाची है । अभय मौर अध्यात्मवाद दोनो पय्यि- 
चाची है! भपने आापको मध्यात्मवांदी मानने वाला डरता है तो वह्‌ 
याहर से अध्यात्मवादी ह मौर अन्त.करण मे भौत्तिकवादी । जो व्यक्ति 
अभय है, उरता नही, वह्‌ अपने आपको भौतिकवादी मानता हुमाभी 
सही अथं मे अघ्यात्मवादी दहै । 

भय हमारे शरीर-दगंन के साय जुडा हुआ । दशन के दो 
कोण है--चरीर-द्णन ओर शरीरातीत दर्शन । जोशरीर को देखता 
है. यह भयको सृष्टि करतार । भय उनी व्यक्तिमेपेदाहोताहैजो 
शरीर को देखता है । सारेभयोका मूल कारण रहै--शरीर-दर्णन । 
जिसको दृष्टि रीर से परे नही जाती, शरीरातीत नही होती, वह्‌ 


नि 


+. अभय की सोम 


अभय का भथं समभ नही सकता । 

सारी मूर्च्छाषदाहोतीदैषरीरमे भीरमूर्व्छाही भातत 

कारण दै | मूर्च्छीहैषतोभयरहै। यदि मूच्छानहीदहैतो भयनरी 

ड । 

मनोविनान कौ दृष्टि से सवेगात्मक व्यवहार भौर सवेगात्मत 
अनुभव--ये दोनो हादपो्थलेमस से पदा होते है। ये दोनो इमौगनल 
ह । हमारे घरीरमेटेषे केन्द्र्ह जहा सेनानप्रकार कौ प्रटृत्तियोका 
संचालन होता है 1 स्वेग का नचालन शरीरसेटोतादै। मारे मयेग 
हादपो्ंतेमसमे पैदा होतेह । भवकाभी यही स्थानह 

कमेास्त्रीय कारणदहै करि मूर्च्छीदै, मोहदहै इ्सतिए भय पद 


होता हं । मूर्च्छकी अनेक प्रकृतियो म एक प्रकुति १--भः। 
मोह के कारण ही मनप्य यथार्यको नही ममः मक्ता। गगा 


कोन स्म सकनेके कारण वह्‌ जाने-अनजाने भय की न्ति 
मे चला जातादै। उमे लगताटै यदि णरीर्‌ ट गयातो गय 
छुट गया । रीर चना गयातो सयु नना गेया । उसत्न 
दर्गन दहै णरीर, मध्यदर्णनदह शरीर भीर अन्न दर्गन द प्गीर। 
शरीर के अतिरिक्त उसका कोट दर्गनदी नीरे । शरीर कप्रलि मय 
इतनी प्रगाद आस्था होती दै तव भयदा राया सवभातिकः >) | 
वर्तमान की दुनिया मे, विणेणत. वर्तमान उ निननमीनं बुरा 
मे एक आन्दोलन चत रहा है--गरीवी टटागो ।' यह वदत सुननना 
आौर अच्छालगतापरे। थोटे गहरेम उनरद्रदर्ये नौ पला दषा 
-कि यह आन्दोलन गरीवी की ममस्याकौ उनन्परने वाला वन्दा य 
गरीवी हाथो" इम भान्दोलन म जात तक गरीवी नता पिदो। 


श 


रोटी की नमस्या, रोटीदो। वान वदत अच्छ तगना ^, {नुमः 
वै, ~ 


11 


४1 


आन्दोनन नी सेटी की चमन्वाक्ले समा ने घाना 
उभार वाता नै । ठस आन्योदन मने नदी मि > ओर न 


अभयदान द 


मिलने वाली हीदं । वहत वार ेसा होतादै कि आदमी समग्र को 
नही पकडता, एकर खड को प्रकट कर उलभ जातादै। अखंड की 
प्रतरिया मे खड स्वय उपलब्दटौतादह भौर खडकी प्रक्रिया मे व्वंड 
स्वय खटित्र हो जाता है । 

अदानत्त मे चोरी काकेम चलरहाथा1 चोरके वकील ने 
अपना तकं प्रस्तुत करते हुए कहा--'जज महोदय । चोरीतोदहाय ने 
कीट, उसलिए समूचे शरीर को क्यो दडदियाजाये? दंडउसीको 
दिया जाये जिसने चोरीकीदहै। इसलिए दडका भागीदह्ाथहिन कि 
रीर ।' न्यायाधीण को यह्‌ तकं अच्छा लगा। उसने अपना निर्णय 
सूनाते हृष्‌ फदा--“मै वकील के उस तकं को स्वीकार करता हूं बौर 
हाथवोदही दढ देना चाहताह। ज्िसहायनेचोरी कीरै, उमे दस 
चप के सशरम फारावास की सजा गुगतनी पडेगी 1" 

न्यायाधीश भी खड कीप्रक्रियामे वह्‌ गया । उसमे मखंड 
को भुलाकर खड केतकं को स्वीकार कर लिया ओर उसी के आधार 
पर निर्णय दिया 1 

तत्काल चोर अगे भाया गौर वोला--मं न्यायप्रिय न्याया- 
घीष के निणेय को सह्पं स्वीकारकरता हू ।मेरेवाएहाने चौरी 
कीथी। उसे सजा गिलनी ही चाहिए 1" यह्‌ कहकर चोरने अपना 
करुत्रिम हाय, जौ लकडीसे वना था, निकाल करे जज की टेवल पर रख 
दिया । सय देखते रह्‌ गए 1 जज स्वय अवाक्‌ रह्‌ गया । 

सव हमव्दटमे उल जाते दहै, ममग्रता को भुना देते है 
वहा निर्णय गलत होजातादहै। हाने चोरौ की, दड हाय को ही 
भितना चाहिए्--यह्‌ तकं सुनने मे वहूत अच्छा लगताह, पर मही 
नही है यदा असटठ कौ विस्मृत्ति कर उडमे उलन्ना पटता ह । 

एेयाीनारायातकं है--"गरीवी हटाजो 1 चेतना नही 
जायेगी तो गरीवी मिटेगी कंसे? ट<तनाप्रयत्त करने पर भी अव 


र्‌ अभय की खोज 


अभय का अथे समभ नही सकता । 

सारी पूर्व्छापेदाहोतीहै शरीरसे भौरमूर्च्छाही भका 

ल कारण दै । मूर्च्छाहैषतो भयर । यदि मूर्च्छानहीहैतो भय नही 

३ै। 

मनोविज्ञान कौ दृष्टि से सवेगात्मक व्यवहार मौर सवेगात्मक 
अनुभव--ये दोनो हाइपोथेलेमस से पदा होते है। ये दोनो इमोशनल 
हैँ । हमारे शरीरमे देसे केन्द्रहै जहा से नानाप्रकार कीप्रदृत्तियोका 
संचालन हौता है। सवेग का सचालन शरीरसे होता है। सारे सवेग 
हाईइपोधै्ेमस मे पैदा होते है । भय का भी यही स्थान । 

कमंशास्वीय कारण है कि मूर्ज्छा है, मोह है इसलिए भय पैदा 
होता है । मूर्च्छाकी अनेक प्रकृतियो मे एक प्रकृति है--भय। 
मोह के कारण दही मनुष्य यथाथंको नही समभ सकता। सचा 
कोन समभा सकने के कारण वह जाने-अनजाने भय की स्विति 
मे चला जाताहै। उसे लगताटहै कि यदि शरीर द्रुट गया तो सव कुछ 
छुट गया । शरीर चला गया तो सव कुछ चला गया । उसका आदि 
दशन है शरीर, मध्य दशंनदहै शरीर भौर अन्त दशन है शरीर । 
शरीर के अतिरिक्त उसका कोद दशन दही तहीदहै। शरीर के प्रति जन 
इतनी प्रगाढ आस्था होती है तव भय पैदा होना स्वाभाविक है । 

वर्तमान की दुनिया मे, विशेषतः वतमान कौ वितनशील दुनिया 
मे एक आन्दयेलन चल रहा है--'गरीवी हटामो ।' यह्‌ वहत सुनहला 
जौ र अच्छा लगता है । थोडे गहरे मे उतर कर देखे तो पता लगेगा 
कि यह्‌ आन्दोलन गरीवी की समस्या को उलाने वाला आन्दौलन 
है ! गरीवी हटाभो' इस आन्दोलन से बाज तक गरीवी नही मिरी । 
रोरी की समस्या है, सेटी दो । वात वहुत अच्छी लगती हे, किन्तु यह्‌ 
आन्दोलन भी रोटी कौ समस्या को समाहित करने वाला नही, उसे 
उभारने वाला ही है । इस आन्दोलन सेन रोटीमिलीहै भौर न 


ल््भयदनि- द 


मिलने वाली ही है! वहुत वार रेसाहौताहै कि आदमी समग्र को 
नही पकडता, एक खड को पकड कर उलभ जाताहै। खंड कौ 
प्रक्रिया मे खंड स्वय उपलब्धहोतारहै भौर खडकी प्रक्रिया मेँ खड 
स्वय खडित हौ जाता) 

अदालत मे चोरी का केस चल रहाथा। चोरके वकील मै 
अपना तकं प्रस्तुत करते हुए कहा--"जज महोदय ! चोरी तो हाय ने 
की है, इसलिए समूचे शरीर को क्यो दड दिया जाये? द॑ंडउसीको 
दिया जाये जिस्नेवोरीकीदहै। इसनिएदडकाभागीहाथरहैिन कि 
शरीर ।' न्यायाधीश को यह्‌ तकं अच्छा लगा । उसने अपना नि्णेय 
सुनाते हुए कदा--म वकील के इस तकं को स्वीकार करता हूं ओर 
दायको ही दड देना चाहता हु । जिसहायनेचोरी कीट, उपे दस 
चप्‌ वे सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पडेगी 1" 

न्यायाधीश भी खड कीप्रक्रियामे वहु गया! उसने अखंड 
को भुलाकर खड के तकं को स्वीकार कर लिया ओर उसी के भाधार 
पर्‌ निर्णय दिया 1 

तत्काले चौर भागे भाया गौर वोला--मे स्यायप्रिय न्याया- 
धीए के निणेय को सहपं स्वीकार करता हु! मेरेवाएहाथने चोरी 
कौथी। उसे सजा मिलनी ही चाहिए 1" यह्‌ कहकर चोर ने अपना 
कृत्रिम हाथ, जो लकडी से वना था, निकाल कर जज को टेवल पर रख 
दिया । सव देखते रह्‌ गए । जज स्वय अवाक्‌ रह्‌ गया । 

जय हम खडमे उलभः जाते है, समग्रता को भुला देते है, 
वहा निर्णय गलत टौ जाताहै। हायनेचोरी की, दड हाय को दही 
मिलना चाहिए-यह्‌ तकं सुनने मे वहुत अच्छा लगता, पर सही 
नही है यहा अवड की विस्मृति कर खडमे उलभना पडतादहे। 

एेस्ाहीनाराया तकं है-गरीवी हटाओ।' चेतना नही 
जागेगी तो गरीवी मिटेगी कंसे? इतना प्रयत्न करने पर भी जव 


र सभय की घोऽ 


गरीदी नही मिट रही है, इतना प्रयत्ने करने पर भीजव रोटी 
समस्या नही सुलभ रहीरहैतो इसका भी कोई न कोई कारण अवश 
होना चाहिए । इसका स्पष्ट कारणयहहैकि हम छंडमे उलभ गए, 
असंड को भुला दिया । इस स्थिति मेन गरीवी मिटने वाली है भौर 
न भूख मिटने वाली दै । 

चेतना एक ओर अखण्ड है । चेतना के द्वारा ही ये सारी 
प्रत्तियां सचालित होती है । गरीबी का निमि भी चेतना कै किसी 
कोणसेहीर्हाटहैतो गरीवी की समस्या का समाधान भी चेतना के 
किसी कोणसे ही निकलेगा । हम मूल वात कौ भुला कर केवल बाहर 
से सामने अने वाली समस्याको ही सुलश्राने का प्रयत्न करेतो मूल 
सरस्या का समाधान नही होया । वह वसे की वसी वनी रहेगी ! भाज 
सवसे बड़ी समस्या है चेतना को जगाने की । चेतना कौ जगाने ववि 
आन्दोलन बहुत मद गति से चलते है, उनका स्वर कही सनाईही नही 
देता, किन्तु गरीवी अौर रोटी कौ समस्या को सुलकाने वाले आन्दोलन 
वडी तीन्न गति से चलते है मौर अपनी नारे वाजी से सारे आकाश कौ 
गुञ्जा देते दै, पर हता कुक भी नही । 

जिन लोगो ने रोटी की समस्या को युलभनै के लिए जीवन 
प्रणालियो का परिवर्तन किया है, फिर चाह वह समाजवादी प्रणाकीहो 
या साम्यवादी प्रणाली हये, प्रथम दर्थेन मे लगताहै कि रोटी की समस्या 
सुलभः गई टै किन्तु जव भौतरमे प्रवेश करते तो एेस्ता अनुभवे होता 
है कि योदी की समस्या भौर अधिके उलभ गईदहै । मादमी रोटी खाति 
हुए भी अनुभव नही कर रदादहैकि व्ह रोटी खा रहा है । उसे केवल 
यांचिक चेतना का-सा अनुभव हो रहा है । रेस्ला लगता है कि 
संवेगात्मक व्यवहार मदं पड़ गए है । 

जो व्यक्ति शराब पीता है, उसके सवेगात्मक व्यवहार मदे पड जाति 
है । शरीर लडखडने लग जाता है । उसके सारे सेसरी सेटर (5८०5० 
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व्लाध्र९) निष्क्रिय ह्ये जाते ह) उसकी सारी सक्रियता समाप्त हौ जाती 
है । जव तक शरावे का नशा वना रहता है, प्रभाव वना रहता है तव 
तक सक्रियता नही रहती या मंद पड जाती है । चेतना की सक्रियता को 
मद करने वाली जितनी समाधान की प्रक्रियाएुर्ह, वे णायदे एक वार 
आदमी को प्रलोभन मे डाल देती रह, किन्तु अन्त तक उनका कोई प्रभाव 
होता दिखाई नही देता । एेसी स्थितिमे चारो ओर भय का सृजन 
होता है ओर सभूव वातावरणमे भय ही भय दीखने लगता है । 

भय एक सवेग है । मनोविज्ञान की भाषा मे पलायन एक 
प्रदृत्ति है ओौर उसका संवेग है भय 1 आदमी उरता है तो पलायन 
करता है । पलायन गौर भय--दोनो जुडे हुए है 1 भय का मघा काम 
है पलायन करना । जव भय की स्थिति पदा होती है तव मादमी 
दौटना चाहता है, वचना चाहता रै । कभी-कभी नीद की अवस्था मे 
भी भादमी किसी स्वप्नके कारण डरता मौर तव उठकर भागने 
लग जाता दहै) 

मुभे अपनी वातयादञारहीहै 1 मेरी अवस्थाषछछोटी थी । 
भै मुनि वन चुकाथा । एक दिन र्म रात को वंठे-वंठे नीद लेरहाथा। 
दीवारका सहारालेरखा था । अचानक एक मुनि ए मुभे 
जगाया । मै डर गया मौर वहा से दौडकर आगन मे रुका | जानते 
हुए या जागृत अवस्था मे नही दौडा, नीदमे ही दौड पडा। 


नीदमे भौ आदमी उरतारहै मौर उस भय से वच निकलना 
चाहता है । भय की स्थिति मे रहना कभी ही चाहता । वह॒ भय से 
पार चला जाना चाहता है । यह्‌ स्वाभाविक । यही कारण है कि 
वहत वार सुनते-पदते है कि अमुक का लडका या भाई घर से पलायन 
कर गया, अमुक कौरस्त्री या पति भाग गया इस पलायन के पी 
भय ही मुख्य कारण वनता है, फिर चाहे वह भय मान-प्रतिष्ठा का हो 
या धन-दौलतकायाप्रेम परीक्षाकादहो। 
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पलायन करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है । कृत्ते को देख कर 
भादमी दौडता है भौर आदमी को देख कर कृत्ता दौड्ता है । दोनो 
दौडते ह । वह इससे ओौर यह उससे उरता है । दोनो एक द्रे से 
उरते है । कृत्ता इसलिए काटता दहै कि वह आदमीसे उरता है भौर 
आदमी इस लिए दौडता है कि वह्‌ कृत्ते से डरता है । 

भय काकामदहै पलायन कर जाना । भय के समय मे कुछ 
विशेष प्रकार की प्रतिक्रियाएहीती है) भय के प्रतिरोध के लिए 
अधिक शक्ति जरूरी होती है । जिस समय भय का सवेग जागृत होता 
है उस समय एड़ीनल बहुत सक्रिय हो जाता है । मधिक शकत चाहिए । 
एड्ीनल का स्राव अतिरिक्त नही हेता है तौ शक्ति नही होती । जेसे- 
जेसे भय का सवेग बढता है, एडीनल का साव भी बढता है, उससे 
शविति बढती है भौर तव दौडने की, प्रतिरोध करने की क्षमता आ 
जाती है! यह्‌ अनुभूत तथ्यहै किं भेय की स्थिति मे जितनी भपनी 
शक्ति होती है, सामान्य अवस्था मे उतनी शवितत नही होती । एक 
डरा हुभा आदमी जितनी शक्ति का प्रदशेन केर सक्ता है, सामान्य 
अवस्था मे नही कर पाता । कुछ व्यक्ति उर जाति है । कभी-कभी उर 
गहरा पैठ जाता है । उस्र समय उनमे विचित्र शित जाग जाती है । 

एक व्यविति वा धा । रात का समय । अधेरा गहरा हौ रहा 
था । वह्‌ नीद सेने लगा ! अचानक उरलगा। उरका घात हुमा 
मस्तिष्क पर । दौरा पड़ गया । वह्‌ कहने लगा-देखो, देखो, उस 
कोने मे भूत खडा, इसकोनेमेभी भूतहै। वे सव मेरी ओर मा 
रहै है 1" दूसरे ने समाया--कुछ नही है । शात्त रहो ।' वह समा 
नही । उसी प्रकार भूत दीखने कौ वात करता रहा । उसका टाथ 
पकड़ कर उठाने का प्रयत किया गया । किन्तु उस समय उसके शरीर 
मे इतनी शक्ति आ गर्द थी कि दस भादमी भी उसे उठाने मे असमथ 


ये । 
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यह्‌ णक्ति कहा से आर्द्‌? न वहा कोईभून था मौरन प्रेत 
कृद भी नही था । उप व्यक्ति का एदीनल ग्लंड इतना सक्रिय हौ गया 
कि उसका मत्िरिक्त खाव हुभा गौर उप्त व्यक्ति की शक्ति वड गई । 
इतनी वदढी कि वह्‌ दक्ष वच्यक्तियोकेवशमे भी नही रहा ! जव व्यक्ति 
दिम्टीरिया की वीमारीसे ग्रस्त होतार मौर जव उसे दौरा प्डता हं 
तव उसमे अत्यधिक शक्ति माजातीटह मौर उसे देखकर लोग मान 
वरते है कि यह्‌ सारा कायं किमी अदृश्यदछायाकाहं। कोई भूतया 
प्रेत णरीर मे माविष्ट हुभा ह, अन्यथा इतनी शक्ति नही होती । 
यथा्थमेन कोर छाया पडीहं ओौरन को भूतलगाहं । यहु मारा 
चमत्कार एड़ीनल के स्राव काद । एड़ीनल वहत वडीदचया हु, भूत 
है, बहुत वडा प्रेत ह । जव तके एदीनल नियन्त्रण मे रहता हं तव तक 
टीक-ठीक काम देता हं ओौर जव वह नियन्त्रण स्ते वाहरहौ जाता हं 
तव अतिरिक्त घाव करने लगताहं ओर तव वह भूत का काम 
करताहं । प्रारम्भमे उस अत्तिरिक्न सुख से जितनी शवति का 
अनुभव होतादहै, वादमे उतनी दही धिक शिथिलता भाती है 1 
एडीनन सक्रिय होता है तव तक शवित का अनुभव होताहै गौर जव 
वह्‌ निष्क्रिय होता है तव व्यक्ति निढाल हौ जाता है, सुस्तहौ जाता 
है। 

भय उत्पन्न होने के चार मुख्य कारण टै-- 

९ प्राङृत्तिक नियमो कोन जाननेके कारण । 

२ एरीरके नियमोकोन जानने के कारण । 

३ मनके नियमोको न जानने के कारण । 

४ चेतनाके नियमोकोत जानने के कारण । 

जिस व्यक्तिने प्रकृति के, णरीर के, मन के ओौर चेतना 
फे नियमो को जानने का प्रयत्न कियाद, वह्‌ भरयसे मृक्तहुजाहै) 
जो व्यक्ति इन जागतिक नियमो को नही जान पाता, वहं हूर वातसे 
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उर जाताहै। वच्चा जितना उरता है, वडा नही रता ओौर वह्‌ 
इसलिए नही उरता कि वह्‌ अनेक नियमो को जानता है । उसका भवय 
कमहोजाताहै। 

ध्यान का प्रयोग इन नियमो को जानने का अच्छा माध्यमहै। 
पेक्षाध्यान से हम शरीर के, मन के ओर चेतनाके नियमो को जान 
लेते है । यह नियमों को जानने की प्रक्रियाहै। हम शरीर मेहीन 
उलभ । शरीरके नियमोकेवारेमे भी हमारी जानकारी वहत कम 
हे । 

जाज के वैज्ञानिकों को मै वहत महत्त्व देता हूं, क्योकि उनकी 
सोजो कै द्वारा शरीर भौर मन के जटिल नियमो की व्याख्या हई है। 
श्राचीन ग्रो मे इतनी विशद्‌ व्याख्या प्राप्त नही है । शरीर के एक- 
एकं कण के विषय मे जितनी स्पष्ट अवधारणा माज हमे प्राप्त है,. 
ववेसी पहले कभी नही हई थी } जिसकी जो विशेषता है उसे हमे सहषे 
स्वीकार करना चाहिए 1 


मै भौतिकवाद ओर अध्यात्मवाद को भिन्न कोण से देखता हू । 
उनको परम्परागत दृष्टि से देखना न्यायसगत नही होगा । प्रष्न परा 
जाताहै कि आत्माको मानतेहै या नही मानते ? ईश्वर को मानते 
हैया नही मानते? गैन इन प्रश्नो को पृछना चाहताहूमौरन इन 
भ्रषनो के उत्तर देनेमेदहीमुभेरसदहै। मतो यह्‌ प्रष्न पृचना चाहता 
हं किआपररीर को मानते हैया नही मानते? शरीरको जानते 
या नही जानते ? आत्मा को मानने-जानने की वात को छोड दें । ईष्वर 
को मानने-जानने की बात को छोड दे । आप सवते पहले शरीर को 
जानने-मानने का प्रयत्न करे । जव तक आपने शरीर को नही जाना, 
आप आत्मा को कंसे जान पाएगे ? आपने जव तक शरीरकोहीनदी 
जाना, आप कंसे जान पाएगे ईश्वर ओर परमत्मा को ? हमारी कुछ 
अधी-वधाई परिभापाए 1 हमने शव्दो को इस प्रकार रट लिया, पकड 
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लिया कि हम स्वय उलभते है मौर दसरो को भी उलाते ह| मे पर्ना 
चाहता हु कि क्या मापके पास कोई शक्ति ह जिससे माप मात्मा को 
जान सके? क्या माप इन इद्रियोकेट्रारादी आत्माको, ईश्वर ओर 
परमात्मा को जानना चाहते है ? आपके पास साधन कहा है? भप 
वहत गरीव स्थित्तिमे जी रहै है । इतनी दयनीय स्थिति दै कि बादमी 
के पास साघन तो वहतं कमजोर है भौर वह माकाशीय उडान भरना 
चाहता है । कमजोर साधनो से ऊची उडान नही भरी जा सकती । 
पहले हमारे साधन मजवूत होने चाहिए । पैरोमे ताकत तते है नदी 
जमीन पर चलने की गौर हिमालय पर चढना चाहते 1 हमारी 
इन्द्रिया, जिनके आधार पर हम हमारी ज्ञानात्मक प्रदृत्तियो का संचा- 
लन करते है, कितना कमजोर साधन है! हम आत्माया ईष्वर के वारे 
मे जानते हैयातो पुराने ग्रन्थो के आधार परया आपस मे चर्चा 
करके, तकं-वितकं करके । येदोहीतो सराघन है--शास्त्रया तकं। 
जिस ग्रन्थकार ने लिखा, उसकी गहराई मे पहुचे विना कंसे कटा जा 
सकता दै कि वह सचाई है? सचाई को मापने का कोई साघन दही नही 
है) दूसरी वातटै कि सभी ग्रन्थकार एकमतनहीह। एक कहता दै 
आत्मा है, दूसरा कता है आत्मा नही है। एक कहता है ईष्वर 
है, दूसरा कहता है ईश्वर नही है 1 एकरूपता नही है, एक वाक्यता 
नही दहै । इस स्थितिमे कंसे प्रमाणित किया जा सकेता है कि अमुक 

ग्रन्थ सही है भौर अमुक ग्रन्य सहीनहीहं) क्या कोई सवल साधन 
दं? आदमी के पाम एक मात्र साघन ह तकं । तकं का माधार क्या 
ह ? इन्द्रियो केद्वारा विषयो कासग्रहुणहोता ह 1 मन के हारा 
व्याप्ति बनती है, व्याप्ति मीर प्रसयक्न दर्शन के आघार पर अनुमान 
ओर तकं का महल खडा किया जाता हे इतना कमजोर ह हमारा 
आधार, हमारा साधन, कि एक तकं दूसरे तक को काट देता टं 1 


कभी-कभीरेसाभीहोता रह कि व्यक्ति स्वय अपने ही तर्को को काटता 
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चला जाता हं । माज एक तकं प्रस्तुत करता हतां कल दूसरा तकं 
सामनेलादेताहं । माखिर यह मानाहुभादहीतो ह । जव तक हमने 
साक्षात्कार नही किया, प्रयत्न नही किया, किसी मान्यता के आधार 
पर करिसी प्रासाद को खड़ा कर दिया तौ वह्‌ निर्माण केवल वाल की 
नीव पर किया हुआ निर्माण होगा, उक्षका कोई अस्तित्व नही होगा । 

तकं पुष्ट आधार नही वनता । पृष्ट आधार वनता है-गेक्षा, 
दशन । प्रक्षा एक मागं है साक्षात्कार का) साक्षात्कार पर कोई तकं 
प्रस्तुत नही क्रिया जा सकता । प्रक्षा है--जानो गौर देखो । इसमे 
कोई मान्यता नही, कोई तकं नही, कोई हाइपोथिसिस नही, कोर 
विकल्प नही, केवल जानना, केवल देखना । जितना जाना-देखा है वह 
सही है । नही जाना वह शेप अनन्त है । सही ओर शेप उपे जानना- 
देखना है । जाचायं भिक्षु ने कहा था--"मन मे जिज्ञासा या सन्देह 
उभरे, उसका समाघान कर लो । दसरो कौ पृष्ठो ओरवेजो कहै उसे 
समभने का प्रयत्न करो । बुद्धिगम्य हो तो स्वीकार कर लो गौर यदि 
बुद्धिमेनपेठेतो उसे यह समभ कर छोडदो कि यह्‌ वात भभीमेरी 
समभसे परे है) मेरे गले नही उतर रहीदहै। मेरी बुद्धिम नहीसमा 
रही है । पर रमै कोई सत्य काठेकेदार नहीहूं। भम सोचता ह वही 
सही है--यह ठेकेदारी सत्य के जगत्‌ मे नही चलती । छोड दो उस 
वात को। आग्रह मत करो) यह कहो, मेरी छोटी वुद्धि मे तुम्हारी बात 
नही समा रही है । तुम कहते हो बह ठीक हो सक्ताहै, परममी म 
उसे स्वीकार नही केर सकता ।' यह ऋजु मागं है 1 

हम सही माग कोस्वीकार करं । सही मागं है शरीर को 
जानना, शरीर के नियमो को जानना, मूर्च्छा के नियमो को जानना। 
मूर्च्छा के दो माध्यम है--कर्म-शास्त्रीय भापा मे सूक्ष्मशरीर मीर शरीर- 
शास्वीय भाषा मेग्रन्ि्यां, ग्रन्थितत्र। सूक्ष्मशरीर मे एसे संस्कार एक~ 
त्रित है, मूच्छ के इतने परमाणु संकलित है, इतने घने परमाणु है कि 
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जव-जव वे सक्रिय होते है, तव-तव सवेग की विभिन्न अवस्थाए्‌ निमित 
होतीदहै। कभी क्रोध, कभी महकार, कभी वासना ओौरकभी घृणा 
का भाव, कभी ईर्प्यां गीर आसक्ति का भाव, कभी अप्रियता गोर भय 
का भावये रूप निमित हौते ह । ये सारे मूच्छ, सवेग भौर बावेग 
1 ये मारे इमोणनल व्यवहार है। ये सवेदात्मक व्यवहार षदा 
होते रहते है, उनका हमे अनुभव होता रहता दै । यह्‌ है कर्मशास्त्रीय 
दुष्टिकोण । 

णरीरशणास्तरीय दुष्टिकिण यह है--बाह्य निमित्तो लौर उही- 
पनो की स्थि्तिमे शरीरमे जो प्रतिक्रियाए होती रहै, उनसे संवेग जागते 
है। कभी भय का, कभी क्रोध का, तो कभी लडने का। 

हमे समना है स्थूल शरीरको ओर सूक्ष्म णरीर को) इनं 
दोनो शरीरो को समे विना वात्मा को समने की वात हास्यास्पद 
लगती है 1 मै नही कहता आप मात्मा या परमात्मा कोन माने, किन्तु 
मैतो यह्‌ कहना चाहता हूं कि आप मानने तकही सीमित न रहै, 
उससे आगे जाननेकीसीमामे भी प्रवेश करं । मानने की वात वच 
पन कीवात्तहौ सक्तीहै। सदा वचपन मे ही जीना सार्थक्र नही 
कट्‌ जा सकता । वच्चा यदि सदा-सदा के लिए वच्वादही वना रहे, 
कभी युवायाप्रौढन वते, तो कंसा लगेगा ? चच्वा मा की चात 
मानता रै, पिता गौर भार्‌ की वात को मानता है, वड-वूढो की बात 
को मानता है, किन्तु जव वह्‌ वडादहौ जाता है तव मानना कम हौ 
जाताहै ओर जानने की प्रदत्त प्रवल दहो जाती है । मानना पीछे द्ध 
जाता है, जानना अगे मा जाता है । 


दर्शन जौरधमंकेकषे्रमेभीरेसाही होना चाहिए । किन्तु 
आश्चयं ैकिपेसानहीहो रहार! इसक्लेत्र के जादमी भी मानने 
मेही अधिक विश्वास करते है, जानने का प्रयत्न कम करते ह । लगता 
है. कि जीवन भर वे मानते ही चले जाएगे । यहु केसा वचकानापन ! 


~ 


१२ । अभय की षोज 


इसमे होगा क्या ? आदमी को मानने की भूमिका से हट कर जानने 
की भूमिका मे भाना चाहिए । 


प््ां क्षा प्रयोग जानने का प्रयोग है, मानने का नही । सवे 
पहले शरीर के नियमो को जाने । स्थूल शरीर के नियमो कौ जन 
लेने के वाद, पृक्ष्मशरीर के नियमो को जाने। इसलिए साधक 
कोएनोटंमी क्रा भी सम्यक्‌ ज्ञान हीना चाहिए । कभं-सिद्धान्त 
का भी अध्ययन करना चाहिए । सूक्ष्म शरीर की सरचना 
ओर उसके धटकोको भी जानना चाहिए । जब हम स्थूल 
शरीर ओर सूक्ष्म शरीरके नियमोको जान लेगे, जव हम कम 
सिद्धान्त को जान लेगे, तव उस भुमिका मे एक सही जिज्ञासा पदा 
होगी । तव हमारे मन मे प्रश्न उभरेगा--क्या आत्मा है? क्या 
शरीर से परे भी कोई तत्तव है? क्या परमात्मा का अस्तित्व टै? यह 
-चास्तविक जिन्ासा होगी भौर अनेक जिज्ञासाओ करा दार खुलेगा । 
इससे पूर्वं द्वार खुलता नही, रार बन्द होता जाता है। (मानने का 
परिणामहै दवार को बद करना । माननेसेद्ुटकारातो शीघ्र हौ जाता 
है) मैने कहा भीर आपने मान लिया । इससे हुभा क्या ? परिणाम 
तो शून्य ही रहा । जानने के लिए हजारो वपे विताने पडते है । सीधा 
रास्ता है मानना अर टेढा-मेढा रास्ता है जानना । जानने के लिए 
बहुत श्रम भौर तपस्या करनी पडती है, खपना पडता है" तपना पडता 
है ओर जपना पड़ता है । सानने के लिए श्रम नही करना पडता, कोई 
तपस्या नही करनी पडती । न खपना पड़ता है न तपना मौर जपना 
पडता है । कहा ओर मान लिया) करना-धरना कुर भी नही 
है । मानने वालै वही जटके गए, किन्तुं जिन लोगो ने जानने का प्रयल 
किया, उन्होने दुनिया को बहुत वड़ा अवदान दिया है । पर इस कठि- 
नाईकोभी मै जानता ह कि जानने वलि हजारो-लाखो व्यक्तियो के 
लिए भ्रम भी पैदा कर जाते है । क्योकि जो जानने वाले होते दैः । 
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उनको मानने वाले भी हजारो लोग मिल जाते ह, यह्‌ भी एक कटठि- 
नाई है । एक जानने वाला होता है, पर उसको मानने वाले लाखो 
लोगहो जाते ह। केन्द्र छोटा होता है, परन्तु परिधि बहुत वडी 
वन जातीदहै। सारी कटिनाइया परिधिमे हीपदा होती है, केन्द्र 
मे नही । यदि सारे के सारे जानने वालेहो तो कोई कषिनाई नही 
होती । 


महावीर ने कहा-सारी वाधाएु ओर विघ्न उस व्यक्ति के 
मामने घार-वार उपस्थित होते है जोज्ञाता मौरद्रष्टानहीहै। जो 
म्बय नही जानता भौर स्वय नही देखता वह्‌ इन विध्नो से आक्रान्त 
होता दै । भपनेज्ञानमे जो स्वय नही जानता, भपनी आंखोसे जो 
स्वय नही देखता, उस व्यक्ति को पग-पग पर बवाधामो का सामना 
करना पडता है । कभी-कभो एेसा भी होता है कि जानने ओर देखने 
का प्रसग मातारहै, ज्ञाता ओर द्रष्टाभावकोा प्रसग आता रहै, पर 
ञादमी जानन्रुभ कर आसे मूद लेता, दुष्टि को समाप्त कर देता 
है मीर तव वह्‌ विघ्नोसेधिरजातारहै 1 हमारा प्रयलहौ कि हम 
स्वय जाने, देखे । इस प्रयत्न मे शरीरातीत स्थिति का अनुभव करना 
होगा । 

साधना का परम सूत्र है-शरीरातीत स्थिति का अनुभव) 
शरीर-दरन को एक वार छोडना पडता है 1 शरीर-दशेन के साथ दो 
चाते जुडी हुई होती ह । एक है--जीवन भौर दूसरी है--मृत्यु । दोनो 
साथ जुडेहुए है! जव हम जीवन को देखते है तव आसक्ति पदा होती 
है मौर जव मौत को देखते है तो भयपेदाहोताहै 1 मूर्च्छा के ये 
दोनो पहल्‌ू--ासक्ति मौर भय--ररीर से जुडे टृए है । शरीर को 
बनाए रखते है तो आसक्ति पैदा होती है । हम नही चाहते कि शरीर 
द्ुट जाए 1 शरीरके द्ुटनेसेभेय पदादहोतादहै 1 भयरहैदही क्या? 
उत्तराोध्ययन सुतर का एक प्रसग है 1 राजा सप्रति शिकार करने गया। 


१४ अभयं की सोमे 


सामने हिरण आया । बाण छोडा । वह मर गया! राजा हिरण के 
पास गया ! इधर-उधर देखा । उसकी दृष्टि एक बृक्ष के नीचे कायो. 
त्सं कौ मुद्रा मे स्थित एक मुनि पर पडी । मुनि को देखते ही राजा 
भयभीत हौ गया । उसने सोचा--अन्याय हयो गया । लगता है कि यह 
हिरण सध्ुकाथा। मनि इसे मार डाला। साधु क्या कहैगा! 
यह॒ तपस्वी दहै। यदि कद्ध होकर मे शाप देदेगातो मै मारा 
जाऊंगा 1 

मारने वाला भी मौत से वहत घवडाता है, डरता है। मारे 
वालाभी मरना नही चाहता, बहुत भयभीत रहता है । वह वहत 
सारेलोगौ को मारतादहै, पर मरने के भय से अपनी सधने सुरा की 
व्यवस्था करता है । भव इतना धनीभूत हौ जाता हैकि वह अपनी 
सुरक्षा के लिए हजारो व्यक्तियो को लगातार । मरने वालेसे मारने 
वाला अधिक डरता दहै, 

राजा भयभीत हो गया । घोडे से उतरा ओौर मुनिके चरणौ 
मेजागिरा। मूनि ने कायोत्सगे पूरा किया। राजान हाथ जौडकर 
कहा--महाराज ! क्षमा करे । मुभे पताहीनही थाक्रि यह्‌ हिरण 
आपका । अनजान मे मैने इसको मार डाला । अव आप मू 
क्षमादान दे ।' 

मुनि शन्त थे । गभीर थे । उन्टोने मृदु स्वरो मे कहा-- 

'अभमो पत्थिवा चन्म, अमयदाया भवाहि य) 

अणिच्चे जीवलोगम्मि, कि हिसाए पसज्जसि ? }) 

"राजन्‌ ! मेँ तुम्हे अभयदान देता हृ, विन्तु बसदान का 
स्वीकार करने की क्षमता होनी चादिए । यह्‌ क्षमता तव जागेगी जव 
तुम स्वयं मभयदान देने लग जाओगे 1 सव तुमने भयभीत दै 1 यह 
सत समो कि एक हिरण ही तुमसे उरा है, सारा संसार तुमसे इर 
रहा है । तुम भी अभय देना सीखो । तुम दू्तरोको अभयका दान 
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करोगे तोमेरा शमय का दान तुमको प्राप्त होगा! राजनू ! म नही 
समभ पाया कि इस अनित्य जीवन के लिए तुम इतनी हिसा क्यो कर 
रहैहो? क्या तुम शाश्वतो? क्या तुम ममर रहोगे? क्या तुम 
नही मरोगे ? सोचो ओर समो! कोई शाष्वत भौर अमर रहने 
वाला नही है फिर तुम क्यो इतनी हिसा करते हो ? 

अभय का दान वही व्यक्ति दे सकता है निसने स्वयं अभय 
प्राप्त किया है भीर जिसमे से मभयकी तरणे निकलतीहै। वे तरणे 
आसपासषके सारे वातावरणमे अभयका विकिरण करती र्ह। वही 
व्यक्ति अभयदो सकतादहै, जो मभय का दान करतार) वही व्यक्ति 
अमय का दान कर सकताहि, जो भभय होताहे। 

भय वहुत बडा सवेग है । इससे द्ुटकारा पाना वहुत आवश्यक 
है) अभयकेद्ाराही भयको समाप्त किया जा सकतादहै। ० 


भय के सोत 


समूचा संसार गतिशील है । सव कुछ प्रकम्पन ही प्रकम्पन 1 
गति ही गति है! गति का अर्थं है--स्थान-परिवतन । हम एक स्था 
मे होते है गौर जव गति होती है तव स्थान वदल जाता है। अचेतन 
ओर चेतन--दोनो जगत्‌ मे गति का यह सिद्धान्त चल रहा दै। 


हमारा चित्त भी गतिशील है । वहु भी वदलताहै! वह॒ एक 
स्थानमेहोतादहै, थोड़े समय वाद दुसरे स्थानमे चला जाता है। 
प्रक्षाध्यान का अभ्यास इसलिए होता है कि चित्त एक स्थान पर स्थिर 
रह सके । चित्त वहुत गतिशील है, एक स्थान पर टिकता ही नही । 
प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक “गलण्डः ने अनेक परीक्षण किए मौर निष्कर्षं की 
भापामे कटा कि ध्यान का स्थल एक मिनट मे प्रह वार बदल 
जाता है 1 तात्पयं यह्‌ हुमा कि चारसेकेण्डमे ध्यान का स्थल वदल 
जाता है 1 चार सेकेण्ड के पश्चात्‌ अवधान का स्थल वदल जाता है। 
मनोवेज्ञानिक "विसिग्ज'ने भी लगभग यही निष्कपं निकाला था कि 
१से ५ सेकेण्डके मध्य ध्यान का स्थल बदल जाता! ध्यान करने 
वाला प्रत्येक साधक यह अनुभव करताहै किएक विपय पर चत्त 
लम्बे समय तक एकाग्र नही होता । किसी विपय कोलेकर वेठते ह 
ओौर वह्‌ ध्यान बदल जाता है, स्थान वदल लेता है । विपय-परिवर्तन 
स्वाभाविक प्रक्रिया है । विचार बदलता है, विषय वदलता है, अवधान 
वदलता है, सव कू वदलता रहता दै । हमारा जीवन वहत वडा चल- 
चित्र है जितने चल-चित्र हमने देखे है, वे सव इसके सामने छोटे पडते 
है 1 दूसरे चलचित्र ठाई-तीन घटाके हीते है किन्तु जीवन का यह्‌ 
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चलचित्र जीवन भर चलता रहता है, क्षण-क्षण परिवततन होता रहता 
है । दृश्य का परिवतंन होता रहता है । दृश्य का कभी मन्त नही माता 1 

दो व्यक्ति वाते कररहे थे दोनो गप्पीये । एकने कटा-- 
मेरा दादा इतना वडा तंराक था कि वह्‌ अपने गावके तालाव पर 
तैरने गया भौर तीन दिन तक, रात-दिन तरता रहा । कितना कुशल 
तैराक ! दूसरा वोला--वक्ष, इतनी ही वात है। मेरेदादाकी वात 
सुनो । वह समूद्रमे तंरने के लिएु गया 1 उसको गएु पचास वपं दहो 
गए ¡ आज तक वह घर नही आया 1 लगता है पचास वर्पो से निरन्तर 
समुद्र मे तैर रहा टै । कितना निपुण तराक दै, 

हमारे जीवन का यह्‌ चलचित्र भी निरन्तर हवा मे तरता 
रहता है । कभी पूरा होता ही नही । 

चित्त की दृत्तियो का यह्‌ चक्रं भी निरन्तर गतिशील रहता 
है । कभी क्रोध, कभी भय, कभी वासना, कभी राग, कभी धरणा, कभी 
देप, कभी लिप्सा, कभी महत््वाकाक्षा--एक के वाद दूसरी वृत्ति उभ- 
रती है ओर अपना पूरा चित्र प्रस्तुत करतीहै। इन सारी दृत्तियो मे 
भय का स्थान प्रमुख है । कुछ मनोवज्ञानिको ने तीन प्राथमिक सवेग 
मने है--भय, क्रोध गौर स्नेह ।ये तीनोवडे रह मौर आदमी के 
जीवन केसाथीदहै, सदा साथ रहने वाले है।ये ही अधिक उभ- 
रते ह। 

भय वहुत वडा सवेग है । जादमी को हर वात मे भय लगता 
है, भय फे वाद भय, भय द्भृुटता ही नही । कोई न कोई भय वना ही 
रहता है । एक भय को छोड़ने क प्रयत्न करते ह तो दूसरा भय 
सामने उभर आता है । 

एक आदमी को उर वहत सताता था। वहु एक समभदार 
आदमी के पास गया गौर वोला--मुभे उर बहुत लगता है। कभी 
भूत का, कभी प्रेत का, उर सताता“ही रहता है । एेसा कोई उणय 
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अताभो कि मेरा डर द्ुट जाए 1 उसने एक उपाय किया । एक तावी 
बनाकर दिया ओर कहा--इसे हाथ पर वाध लो, उर नही लगेगा 
उसने तावीज को हाथ पर वाध दिया । कुछ महीने वीते । वह फिर 
भिला । उसने पूरछछा--क्या तुम्हारा भय समाप्त हो गथा ? जव उरते 
तो नही ? उसने कहा, अव न भुत का उर सताताहै मौर नप्रेत का 
भय॒ सताता है । भय सारे समाप्त हो गए है, पर एक भय सदा वना 
रहता है क्रि कही यह्‌ तावीज गुमन हो जाए । यह्‌ डर निरन्तर वना 
रहता है । 

एक भय मिटा. तो दूसरा भय पदाहो गया! भय को मिटाने 
वालेकाभी मय पैदा हौ गया । मनुष्य कीटेसीदही प्रकृति है कि 
वह उसे छोड नही सकता, क्योकि भय उसका चिर साथी है । 


हमे भयके सोत को खोजना हयेगा। भयक्यो होता है? 
इसका मूल कारण क्याहै? मूल स्रोत क्यारहै ? हम उदहीपक स्थित्तियो 
को जानते है, उत्तेजना की स्थितियो को हम जानते है । जव भयको 
उदहीप्त करने वाली स्थिति सामने भाती दहै, आदमी उर जाता है। 
तेज आवाज हुई, एक धमाका हभ आदमी डर जाता है । बादल गर- 
जता है आकाश मरे भौर आदमी उर जाता है पृथ्वी पर 1 विजली 
कौधती है आकाशमे गौर जादमी उरजाताहै घर मे वंठा हुमा । 
विजली कडकती है मौर आदमी के प्राण द्धुटने लग जाते है1 तेज 
आवाज एक उदहीपक स्थिति है भय कौ । 

रात कासमयदहै। दो साथी मागे से गुजर रहै एक साथी 
पी रुक जाता ह । दूसरा अपनी ही धुनमे चलाजारहाहै। उसे 
जव ज्ञात होता हैकिम गकेलादहीहू 1 साथ पीछे द्ुट गया है1 वह 
डरने लग जाता है । उसके पाव कापने लग जाति ह 1 अकेलापन भव 
-को उदीप्त कृरने वाली परिस्थिति है । 

ये भय को उदहीप्त करने के कुक कारण ह। ये उदहीपन ई 


भयके स्रोत १६ 


भय के मूल स्नोत नही है । हमे खोजना होगा कि मयके मूल चललोत 
क्यार? 

भय के चार मूल स्रोत वतलाए गए है 

१ सत्वहीनता । 

२ भय को मति। 

३ भय का सतत चिन्तन । 

४ भय के परमाणुभो का उत्तेजित होना । 


१. सत्वहीनता 


व्यक्तिमे पराक्रमनहीदहै, वल नही, शक्ति नही रहै, सत्त्व 
नही है। जव शक्ति, पराक्रम गौर सत्व का अभाव होता है, तव अका- 
रणी भय पदा होतारहै। सत्व अन्तकरणसे सवद्ध पराक्रम है। 
जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व का निरन्तर वोध होता रहता है, जिस 
व्यक्ति मे अपने अस्तित्व के प्रति ग्लानि या हीनता का भावनहीदै, 
वह चेतना सत्त्व-चेतना होती है 1 जपने भस्तित्व का बोघ होते रहना, 
अस्तित्व मे उभरने वाली विशेपतामो का वौघ होत्ते रहना यह्‌ सत्त्व 
चेतना है । जिसमे इसका अभाव होता दहे, वह्‌ दूमरो को देखते ही उर 
जातादै, दूसरो से प्रभावित हौजाता है। प्रभावित होना भी एक 
प्रकार का भयरहै। सततवकीकमी ही इसका कारण वनती है । स्वयं 
की दुवलता ही इसका कारण वनती है 1 इस दुनिया मे शक्ति-अशक्ति, 
दुवलता-सवलता का नाटक होता रहता है। शक्तिदीन गौर दुवेल 
व्यक्ति कौ कोरर सहायता नही करता! शक्तिणाली की सहायतामे 
अनामचरित लोग आ जातेरहै। एक सस्छृत कवि ने लिखा है--“सखा 
भेवति मास्त. 1" 


जव दावानल सुलगता है, आग सारे जगल को भस्मसात्‌ करती 
ई, तव ट्वा उसका सहयोग करती है 1 वायुं की सहायता के चिना जाग 
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फलती नही । अय के फलनेमे वायु सखाका काम करती है । प्रत 
है--सहयोग क्यो करती है ? आग ओर हवा मे विरोध होना चाहिए, 
किन्तु अग को सहयोग देती दहै हवा, क्योकि माग शक्तिशाली दै, वेद्‌ 
फलने लगती है, तव हवा भनामन्वित ही उसे सहयोग देने आ जात्ती 
है भौर भाग जव दुबल होती है, तव हवा उसे बुफाने लग जाती है । 
जव दीप टिमटिमाने लगता है तव हवा का भोका माता है भौर उसे 
बुा उलतादहै। हवा आग को प्रज्वलित करतीदहै, हवा आगको 
बुकाती हे । दीप वेचारा दुबल था, हवा नै उसको बुका दिया । दावा- 
नल शक्तिशाली था, हवा ने उसको सहयोग दिया भौर बह अग भौर 
अधिक भभक उटी । 

विश्व का यह्‌ नियम है। सव शक्ति-सपन्न व्यक्ति का सहयोग 
करते है। जो स्वय सत्वहीन गौर शक्तिशुन्य होता है, उसका कोई 
सहयोग नही करता, उसके मन मे सदा उर वना रहता है । 

भय की उत्पत्ति का पहला सौत है--सत्वहीनता, शक्ति- 
शून्यता । 


२. भय क्षी मति 

जव बुद्धि मे भय समा जाता है, जव आदमी मान लेता कि 
भय है, तव भय ही भय दीखता रहता है 1 एक मकान को भ्रूतहा' 
घौपित कर दिया गया } लोगो ने मान लिया कि इस घरमे भूत रहत 
है, यह भूतो का निवास-स्थानदहै। किसीको दिखे या नदी, पर मन 
पर भूत सवारदहौोजातादै। बुद्धिम भय जम जाता दहै! शभ्रूतहा 
मकान को कोई खरीदना नही चाहता, भले फिर वह्‌ कितना ही सुन्दर 
हो, कितना ही सस्ता मिलता हौ 1 इसका मूल कारण दै कि भादमी मे 
भयं की वुद्धि निमित हो गर्दै । जव एकवार रेस दौता है, तव भयं 
पदा होता ही रहता है । 
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३. भय का सतत चिन्तन 


डर की वाते करना, डर के विपयमे सोचते रहना, वार-वार 
भय उत्पन्न करने वाला साहित्य पढना, उसी का श्रवण करना, उसी 
का मनन करना, उसीका निदिध्यासन करना-ये सारेभयकी 
उत्पत्ति मे सहायक वनते ह 1 अवक्याहोगा ? कल क्या होगा, बुढापे 
मे क्याहयोगा? भय की इतनी तरे ओौर धाराए प्रसारित होती कि 
भय के अतिरिक्त कुर दिखाई ही नही देता । भय का चिन्तन करने से 
भय पैदा होता है। 


अनेक लोगरेसे होति ह जो भय की कहानिया सुनाने मे वहूत 
रस लेते है। वे कहने लगते है--मेरे पिताने एक रातको चुडेल को 
देखा था । उसके पजे पी की गोर मूडे हुए ये 1 मेरे पिताने एक दिन 
भूत को देखा, मेरे मित्र ने प्रेतात्मा से साक्षात्कार किया भौर यह भय- 
कर घटना घटी । टेसी धटनाभओ काञन्तही नहीअता। एकके 
वाद दूसरी घटना सुनाते चले जाते है, घटीहोयान घटी हो, यथार्थं 
हो या काल्पनिक दहो आाद्यान या कहानी मे कल्पना कीजा सकती 
है । यह दोप नही माना जाता । भूत-प्रेत की घटनाए सुनाने वाले सुना 
देते है, किन्तु सुनने वालो के तिए सोना हराम हौ जाता है । रात्त भर 
करवटे वदलते रहते है, नीद भती ही नही । चारो ओर भूत दही भूत 
याप्रेतही प्रेत दिखाई देने लगते है सारा शरीर भय से काप उठता 
है । कभी कुछ हुभा होगा, या नही हुञा होगा, पर सुनने वाले के मनमे 
सारे चित उभरते रहते ह । 

भय की उत्पत्ति का तीसरा सोत है--भय का सततत चिन्तन 
फरना, भय की वाते सुनना । 


४. भय फे परमाणुमो फा उत्तेजित होना 
भय को उत्पत्ति का यह्‌ चौथा सोत वहत ही महत्त्वपूर्ण है । 


२२ अभय के सोत 


व्यक्ति के समक्ष कोई उहीपक स्थिति नही है, कोई भय की स्थिति 
नही है, न कोर भय का चिन्तन चलतारहै, न भय देने वाली वार्ताही 
होरहीहै, न बुद्धिमे भय समाया हुभाहै, कुछभीनही हैफिरभी 
भयवेदनीय कमं के परमाणु सक्रिय होते ही भय लगने लग जाता है। 
यह बाहरी कारणो से होने वाला भय नही है । इसकी उत्पत्ति का मूत 
कारण है आन्तरिक । वाह्य कारणो की अपेक्षासे उसे अहेतुकया 
अकारणिक भय कहा जाता है 1 यह्‌ केवल अपने भीतर सचित भय के 
परमाणुमो की सक्रियता से उत्पन्न हता है। अकारण ही भय 
की स्थिति उत्पन्न हौ जाती है, अकारण ही डर वरसने लग जाता है । 

हम परिस्थितिवाद से बहुत परिचित ह। बाहरी निमित्तो 
मौर परिस्थितियो को हम जानते है, किन्तु मातरिक वातावरण कोनही 
जानते, उससे अधिक परिचित नही है । 

मनोविज्ञान ने इस विषय पर अवश्य ही चिन्तन कियाथाकि 
हमारे जो ज्ञान के विपयरहै, वे कभी चेतन मनमे होतेह कभी अव- 
चेतन मनमे होतेह भौर कभी अचेतन मनमे होते ह । तीनो मानसिक 
प्रक्रियाओ मे वे चलते रहते है । एक वात अभी चेतन मनमेदहै, ध्यान 
वदलते ही वह मवचेतन मन मे चली जाती है । हम सव अनुभव करते 
ह कि एक दिन मे पचासो वाते मनमे आती है मौर दो मिनट वाद 
भुला दी जाती दहै। कहां चली जात्ती है? गभी हम एकः {विपय पर 
वात या ध्यान कर रहै ये, दो मिनट वीता, वात का विपय वदलं गया, 
मन दूसरे विन्दु पर जार्टिका। क्या वात समाप्त हो गयी ? नही, 
वह्‌ चेतन मन से उतर गयी, समाप्त नही हुई । वह भीतर मे चली 
गई, गहरे मे चली गई । वह खवचेतन मनमे चली गर्द । वह्‌ वहां 
अंकित हो गयी, उसका प्रतिविवन हौ गया । अवचेतन ओर चेत्तन के 
विषय वदलते रहते हई । एक चक्र चलता रहता है । भवचेतन की वात 
चेतन मे मा जाती है मौर चेतन की वात पुनः अवचेत्तन मे चली जाती 
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है । यह चकत सकता नही । इसीलिए भरूली हई वाते भी कभी-कभी याद 
हो आतीदहै। वात्तके याद अतेही आदमी कभी डर जातारहै, कभी 
कुपित हो जाता दै, कभी स्नेह से अभिभूत हो जाता है । 

अवचेतन की वात अस्पण्ट होती है भौर चेतन की वात म्पष्ट 
होती है । जो वात चेत्न मन मे उतरती है, उसका स्पष्ट अव्रवोघ होता 
है भौर जो वात अवचेतन मनमे चली जाती है, वह्‌ अस्पष्ट हौ जाती 
है । चेतन की वात सीमित होती है, अवचेतन मे जाकेर वह्‌ फन जाती 
है, वडी वन जाती है । अध्यात्म विज्ञान मे इस विषय पर सूक्ष्म पर्या- 
लोचन किया गया था, मनोविज्ञान से भी वहुत मागे वढकर । पूराका 
पुरा कर्म-सिद्धात इसी माधार पर खडाहुमा था कि चेतन मनकी 
प्रत्येक घटना सूक्ष्म शरीर मे चली जातीहै। उसका प्रकपन सूक्ष्म 
शरीरमे होता दै) 

सूक्ष्म शरीर का वहतत वडा तत्र है! उतना वडा तत्र दुनियामे 
दूसराहैदहीनही। सलार के सरि तत्रो--राज्य-तत्र, समाज-तत्र, 
उद्ोग-तत्र को तुला के एक पल्ते पर रखा जाए भौर सूक्ष्म शरीरके 
तत्र को दूसरे पल्ले पर रखा जाए तो सूक्ष्म शरीर के तत्र वाला पल्ला 
भारीहोगा। वह्‌ इतना वडा तते हैकि जहा भसख्य वृत्तियोके 
असख्प स्थान अलग-अलग वने हुए है । भसस्य-असख्य दृत्तिया हँ भीर 
अमख्य-असख्य स्थान है। एक विचार, एक चिन्तन गौर एक अध्यव- 
साय मे अस्षख्य गुना तारतम्य टोत्ता है \ इतना वडा तारतम्य इसनिए 
है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पदन का अपना पूरातत्र वन जता । कोईभी 
स्पन्दन या प्रकम्पन व्यथं नही जाता । उसके मकन होतेहै। वे सारे 
अवन भौतर पडे रहते है । भीतर मे यह्‌ उतना बडा कप्युटर है कि वह 
प्रत्येक छोटे-वडे स्पन्दन को रिकाडं कर लेता है ओर समय का परिपाक 
हने पर उसका फल भी प्रस्तुत कर देताहै। 


उस सूक्ष्म शरीरमे, कम-ररीर मे, सारे तत्रोके वीच भयका 
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भी एक पूरा तत्रे है । मोह के परमाणु उस पर अपना अधिकार जमाए 
इए र्दै। वे परमाणु उहीपनो के गाधार पर उदीप्त हते है गौर यदि 
कोई उहीपन प्राप्त नही होता है तो अपने काल करा परिपाक हते दही 
वे उटीप्तहौजातेहै। वे इस वात कौ अपेक्षा नही रखते कि उदीपन 
मिले तब ही उहीप्त होना रहै। वे उदहीपनो के विना भी अपना काम 
प्रारम्भ करदेते है) 

कमं का तत्र बडा दायित्वशील है । वहु अपने दायित्व के प्रति 
इतना जागसूक है किडइस वात कौ अपेक्षा नही रखता कि उहीपकं 
सामग्री मिली या नही मिली, वह्‌ तो अपना काम शुरू कर देता है। 
विपाक होते ही दह्‌ अपना काम प्रारम्भ करदेताहै। भयप्रगट्हो 
जातादहै। करई वार आदमी को यह्‌ महसूस होता है कि वह शात वैठा 
दै, पर अचानक उदास हौ जातादहै। कोई परिस्थित्ति नही होती, पर 
आदमी हित हौ जातादहै, हपं की तरगे उठने लग जातीरहै। कोई 
अशुभ समाचार नही सुना, फिर भी आदमी का मन अचानक विपाद 
से भर जाता है । अकस्मात्‌ कोध क्यो आ जात्रा है ? भकस्मात्‌ भय 
क्यो उत्पन्न हो जाता है ? एसा अनुभव एक को नही प्रत्येक को कभी- 
की होता है मौर वह्‌ इसी भापामे वोल भी पडता है--यह मकस्मात्‌ 
क्योहो गया? कंसे हौ गया? 

यह्‌ सारा होता है भय के परमाणु की सक्रियता के कारणं । 
यह्‌ सवसे वडा स्रोत है, मुल लोत है । मूल लोतो का भी यहु महास्रोत् 


है) 

हमारे भीतर मूर्च्छाके परमाणुहै। मूर्च्छा एक गगोत्रीदै। 
उसकी अनेक घाराए ह। गगौत्री एक रहै, पर उसकी अनेक धारां 
जगह-जगह फली हई है । भय उसकी एक घारा है । भय की उत्पत्ति 
के कारण हमारे भीतर विद्यमान है! हम आंतरिक कारणो के विपय 
मे बहुत कम जानते हँ । हम परिस्थिति के परिवेशमे ही सव-कृ 
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सोचते है । हम परिस्थितिवादी हो गषएु ह । हमारी यह्‌ दृढ धारणां भी 
वनी हुई है कि जैसी परिस्थिति होती है, मादमी वेसा ही वन जाता 
है। इस घारणामे कुछ सचार्दभीरहै। यह पूर्णं सत्य नही है । किन्तु 
इस अधूरी सचाई ने पूरे मस्तिष्क पर अधिकार जमा रखा है, इसलिए 
आदमी इसी भापामे सोचताहै, वोलताहै किम क्या करू, जेसी 
परिस्थिति होतीदै, आदमी को वेसा ही वनना पडता है। इस अव- 
धारणा से मूक्ति पानाभी कठिनिहो गयादहै। यह्‌ भवधारणा पूरी 
तरह सच नही है । पूरी सचाई तव हौ जव हेम दोनो वातो को मिला दे। 
पहली वात है--ज॑सी परिस्थिति होती है, आदमी वसा ही वन जाता 
है। दूसरी वात है--जैसे कमं का विपाक होतादहै, आदमी वेसादही 
चन जाताहै। इन दोनोतथ्योको मिला देने से सचाईकावोधदो 
सकता है । इसके साथ तीसरी वात ओर जोडनी होगी । तीन वाते 
होगी--परिस्थिति, क्म-सस्कार ओर परिणमन । ये तीनो वाते जुडती 
ह तव पूरी सचाई वनती है, एक पुरा त्रिकोण वन जाता द 1 यह तीन 
आयामोमे व्यक्त होने वाली सचाई है । एक है परिस्थिति का जयाम, 
दूसरा है कम-सस्कार का आयाम ओर तीसरा है परिणमनकोा 
आयाम । 

आत्मामे कर्मकायोगमभीरहै ओौर वह्‌ परिस्थित्तिसे प्रभावित 
भीहोतीहै। फिर भी आत्मा का अस्तित्व स्वतत्र वना हुमा है, वह्‌ 
रावेया दवी हूर नहीहै। अगर वह परिस्थिति ओर कमं से सर्वया 
प्रभावित हो जाए तो बआत्मा अनात्मा वन जाए, उसका अस्तित्व हौ 
समाप्त हौ जाए 1 परन्तु जिसका अस्तित्व एक क्षणके लिए.भौहौो 
गया, वह्‌ कभी समाप्त नदी हौ सकता । अस्तित्व स्थायी हौता है, ध्रव 
होता है। आत्मा का अस्तित्व अपने स्वय के परिणमन के आधार पर 
होता है । परिणमनदोप्रकारकादहोताहै। एकह स्वाभाविक परि- 
णमन ओर दूसरा है वेभाविक परिणमन । एक है जपने मस्तित्व कै 
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साथ चलने वाला पर्याय ओौर दसरा है बाहरी निमित्तो भौर कारणोके 
साथ बदलने वाला पर्ययि। येदो प्रकार के पर्याय, परिणमनया 
निमित्त होते है। आत्मा के अस्तित्व का जौ स्वाभाविक परिणमन रै, 
वहं भी निरन्तर सक्रिय रहता है ओर अपने अस्तित्व को वनाए रखता 
है 1 यदि यह परिणमन समाप्तो जाए तो अस्तित्व भी समाप्तहो 
सकेता है । परिणमन वरावर काम कर रहा है, निरन्तर गतिशील हो 
रहाहै कि कही अस्तित्व ही समाप्तन हो जाए) यह्‌ परिणमन 
अस्तित्व की वार-वार स्मृति दिला रहा है 1 

अधघकार भताहै तव मी प्रकाश वरावर वना रहता है) दोप- 
हर कासमयदहै। आक्राणमे गहरे बादल उमड़ भाएहै। घनघोर 
घटा । अधकारदहौ गया, फिर भी “दिन है--उसकी विस्मृति नही 
होती । रातकी घटा ओरदिनिकीघटामे मतरहोतादहै। दिनिमे 
गहरी घटा होने पर भी दिन का वौघ वना रहता है) यहु नही मानं 
लिया जाता कि अवेरादहैतो रातह गर्दै । दिन ओर रातके वीच 
कीजो एक विभाजक रेखादहै वह है हमारे अस्तित्व का परिणमन। 
अस्तित्व का परिणमन केभी विस्मृति नही होने देता स्वय के अस्तित्व 
की । वै चेतन्यवानु हं, “मै चेतन हू", “मै अचेतन नही ह" यह्‌ 
स्मृति सदा वनी रहती है । इस परिणमन के साथ-साथ कमे का विपाक 
भी चलता है मौर परिस्थिति भी चलती है। इन तीनो का प्रतिफलन 
होता है--हमारा व्यक्तित्व । 

भय का चौथा घडा स्रोत है-आतरिक कारण । 

भय के चार स्रोत हं । उनसे फलित होता है--परिस्थितिवाद 
क्मंवाद ओर परिणमनवाद 

आदमी अविक समय परिस्थितियो के साथ जीता है, उदीपनो 
के साथ जीता है! परिस्थितियां आदमी को वहुत वाधित करती रह। 
परिणमन उसमे हस्तक्षेप नही करता । परिणमन का हस्तक्षेप वहा 


षे 
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होता हि जहा अस्तित्व को विलीन करने की वात सामने बाती है। 
उम स्थितिमे परिणमन वहुत सक्रिय हो जाता है, अन्यया वह मध्यम 
गति से चलता है, 

अधिकाण भय प्रिस्थितिजन्य होते हँ । एक परिस्थिति वनी, 
दीमारी फएैलीओौर मनमेरोगका भय व्याप गया। बुढापे को देखा 
मीर वुदापे का भय मनमे व्याप गया 1 घटना को देखते हँ मौर मन 
मे भय भंकूरित हो जातादहै। 

तामो धमं॑के प्रवत्तंक महान्‌ दाशेनिके लाओत्से जा रहे थे । 
सामने घोडे पर वंठा एक भादमी मिल गया । लाभोत्से ने पूखा--तुम 
कीन हौ भई? 

^मप्लेगह्‌ 1" 

कहाजारहैहौ? 

'सघाई नगर जा रहा हु 1' 

"क्या करोगे वहा जाकर ? 

"मुभे दस हजार आदमियो को मारनाहै।' 

लाओोत्से सागे बढ गए । अष्वारोही भी तेजी से आगे वढ गया। 
क दिन चीते । 
लाओत्से घूम-फिर कर आरहेये। रास्तेमे पुन वही मश्वा- 
रोही मिला । । 

लाओस्से ने पूषछा--भा गए तुम ?' 

ष्ामेराकामपूराहो गया 1 

(तुमने मूढ क्यो कहा मूक्से किं दस हजार आदमी मारने 


"नही मूठ नही कहा था }' 
“भूक कंसे नही कहा ? सघा मे प्लेग से पचास हजार आदमी 


+ 
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(तुम सच कहते हौ, संधाई मे पचास हजार आदमी मरे! 
किन्तु महाशय ! मने तो दस हजार आदमी ही मारे थे शेप चालीस 
हजार आदमी मौत केभय सेमर गए? मै क्याकरता? ने भः 
नही कहा है ।' । 

यह सही है कि आदमी भय कौ पकड़ लेता है परिस्थिति के 
कारण । कही एक घटना षटती है, कटी धमाका होता है मौर हार्दफेल 
किसी दूसरेकाहो जाताहै। एक घटना घटित हती है, सामने रहने 
चाला उससे प्रभावित होतादहैया नही, मरता या नही, पर सुनने 
वाला मर जाता है--यह है परिस्थिति के वैरे मे जीना । 

हमेभय की चर्चाही नही करनी चाहिए, क्योकि भयकी 
-सतत्‌ चर्चा करते रहने से सुनने वाले मे भय व्याप्तहौ जाताहै। हमे 
डरना नही है, भय से मुक्ति पानीहै। 

भय की उत्पत्ति के कारणो की चर्चा हमने की। अव भय- 
निवारण के उपायो की चर्चा करनी है। एसे कौन से उपाय ओौर स्रोत 
है, निमित्त है, जिनका अवलम्बन लेकर आदमी भय से मुक्त हो सकता 
है? क्या यह भी संभव हो सक्ता है किं भय की परिस्थिति होने पर 
भी आदमी डरे नही ? भय का निमित्त होने पर भी आदमी चविचतित 
नहो, विक्षुब्ध नहो? भय का वातावरण रहने पर भी आदमी 
अप्रकम्प रह ? रोग उत्पन्न होने पर भी आदमी घवडाएु नही? 

हा, एेसा हयो सकता ह । प्रक्षा उसका एक उपाय है । कायो- 
त्स्गं अभय वनने का उपाय है । प्रक्षा-घ्यान करने वाले उपाय की 
साधना करते है ! अपाय की चर्चाके साथ उपाय की चर्चा भी चनती 
है । अपाय मौर उपाय--दोनो परस्पर जुडे हृए है । अपाय को अनि 
-विना उपाय को नही जाना जा सकताओौर उपाय कौ जाने विना 
जयाय को नही जाना जा सकता । यदि अपाय कौ निरस्त करना है 
तो उपाय का आलंवन लेना ही होगा । जिसे निरस्त करनादहै उसेभी 
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पुरी तरह से जानना होगा मौर जो निरस्त कर सकता टै उसे मी 
पुरी तरह से जानना होगा 1 बुराई को निरस्त करनारहै तो उपे भी 
जानना पडेगा । बुराई भज्ञेय नही, ज्ञेय है। बुराईहिय हो सक्ती 
है, परज्नेय तोहैही। भच्छाईभीज्ञेयहै मौर बुराई भी ज्ञेय है। 
हम जिसे जानते ही नही, उसे समाप्त कंसे करेगे ? जहा ्ेय का 
प्रएन है वहा बुराई गौर अच्छाई्‌ मे कोई अन्तरनहीहै। जहा हेय 
ओर उपादेय का प्रष्न आता है वहा बुराई हेयटै मौर अच्छाई 
उपादेयदै। हमे दोनो को जाननारहै, हेय को छोडना है गौर उपादेय 
को स्वीकार करना है) 

मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निष्कपं है कि ध्यान एक विषय पर 
चार सेकेण्ड से अधिक नही रिकता । घ्यान का सिद्धान्त इसे स्वीकार 
नही करता 1 उमके अनुसार एक ही विषय पर ध्यान, ५-१० घण्टाया 
अधिक भी स्थिर रह्‌ सकता है । किन्तु जिसने ध्यान का अभ्यास ही 
नही किया है, उसका ध्यान विचलित हौ सकता है, जल्दी-जल्दी वदल 
सकता है । इस दृष्टि से मनोविज्ञान के ध्यान-विचलन के सिद्धान्त से 
हमारी अस्वीकृति नहीदहै। जो ध्यान करने मे अभ्यस्त नही होता 
उसका ध्यान चार-पाच सेकेण्ड से अधिके एक स्थान पर नह टिकता 1 
सभव दहै प्रत्येक सेकेण्डमे वह बदलता रहै । इससे भीकम समय मं 
परिवतन हौ सकता है । मन की गति वडीतीव्ररहै। न जाने एक 
सेकेण्ड भे वह्‌ कितनी वार कहा-कहा चला जाता टै । यह्‌ भकन गलत 
नही है, किन्तु कोई भी अकन या परीक्षण अतिम नही हौ सकता। 
यदि हम अतिममान लेतेदैतो भूल होतीदहै, ध्यान की प्रक्रिया ही 
समाप्तो जाती रहै, निरन्तरता की वातहीसमप्तहो जती है। 
पिरसाराकासारा सातर ही सातर होगा, निरन्तर कु भी नही 
होगा । प्रक्षा करते-करते हमारी ठेस स्थिति का निर्माणहोता है 
कि हम एक विषय पर लगातार अवधान करने मे सफल हो सक्ते हू । 
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अवधान स्थायी वन जाता है । यह्‌ मनोविज्ञान के परीक्षणका विप 
नही वन सक्ता । इसका कारण भौ है! जव तक लेश्या का सिद्धान्‌ 
स्पष्ट नही होता तव तकं ध्यान-विचलन का सिद्धान्त भी आगे नही दद 
सकता । भाव परिवतंन होता है मौर भाव परिवतंन के आधार पर 
विचार परिवतेन होता है । विचार परिवर्तन का अकन हौ सक्ता ह । 
भाव परिवतंन का अकन नही किया जा सकता । विचार का कोई स्वतत् 
अस्तित्व नही है, स्वतत्र मूल्य नही है । सारे विचार भावतत्र के आधार 
पर पेदा होते है भौर विलीन होते है । 

तीन तत्र है--विचार करा तत्र, भाव का तत्र मौर अध्यवसाय 
कातव। ये तीनो जडे हृए है । अध्यवसाय से भाव पैदा होते ओर 
भाव से विचार पदा हते है। यदि हमने भावको स्थिर रखने का 
उपक्रम करिया, अभ्यास किया, उससे यदि भाव स्थिर वनते है, तेजौ- 
चेश्या, पदमलेश्या ओर शुक्ललेश्या स्थिर होती है तो विचार भपने 
आप स्थिर वन जाएगे । यथार्थं मे कहना चाहिए कि विचार स्थिर 
नही वनते, समाप्तहौ जाते है) विचार कभी स्थिर होता ही नही) 
विचार का अथं है--विचरण, गतिशील । गति का अथं द--चलना। 
जो चलता है वह है विचार ओर नजौ नही चलता वह है भविचार। 
तो फिर विचार स्थिर कंसे होगा ? यह विरोधाभास दै । विचार भी 
कहु भौर स्थिर भी कहे । दोनो एक साथनही हौ सक्ते। विचार 
स्थिर नही होत्ता, मन स्थिर नहीहोता। मनका कोम है विचरण 
करना, चलना, गत्तिशील होना । मन का स्वरूप यहीहि) एसी स्थिति 
मेहम मन को केसे स्थिर करेगे ? मन कभी रस्थिरदहोताही नही) 
मन समाप्त हौ सकताहै । मनकी दो भवस्थाए दै ।या तो मन 
होगा या मन नही होमा । जव भाव होता तव मन नदी टोता। 
मन ह्येता ही नही 1 यह अमन की स्थित्ति पदा होती है माव की 
स्थिरता के द्वारा जव अमन हौताहै तव भय की स्थिति सर्वा 
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समाप्त हो जाती है। 
भय से मुक्त होने का एक उपाय है--भाव-तत्र का परिष्कार, 


लेए्या का विशुद्धीकरण । जव लेष्याए शुद्ध होती है, भाव-तत्र निर्मल 
होता है तो भय अपने भाप विलीनहौ जाता ह। ० 


भय की परिस्थिति 


प्रसन्नत्ता हमारे जीवन की सवसरे वड़ी उपलच्िहै। भादपै 
हषं मौर शोक-दोनो से गजरता है । हयं कोई वड़ी उपलब्धि नी 
है गौर इसलिए नही दहै कि हं के पीये शोक जुडाहृभाहै ) कभी हृं 
होता है भौर कभी एेसी परिस्थिति आतीहै करि आदमी शोक मे इव 
जाता दहै । शोके भी वहत बुरी वात नही है । आदमी शोकमे होता ह 
तौ कभी हषं भी भा सकता है। 

हपं भौर शोक से परे है प्रसन्नता । प्रसक्ता हमारे चित्त की 
निर्मलता है । उसमे न हप होता दहै मौर न शोक होता है। माकाश 
प्रसन्न हता दै ततव न वादल होतेह, न वर्पाहीती हि, न अन्धड होता 
है, कु भी नही होता, भक्राश साफ होता है । केवल निर्मलता, केवल 
उज्ज्वलता, केवलं प्रकाश । प्रसत्तता हमारे चित्तकी निमंलता की 
स्थिति है, किन्तु उसमे वाधाए्‌ वहृतदह। जौ वड़ी उपलब्धि होती 
है, वह्‌ वाधाशून्य नही होती । विशेष प्राप्ति के लिए वाधाएं भाती है, 
विघ्न सौर संकेट माति रह । चिना वाघाभो के यदि वदी उपलच्वि हौ 
जाए तो वह्‌ उपलब्धि वडी नही, छोटी वन जाती है । वडी उपलव्धि 
का अथंहै कि उसकौप्राप्तिमे कितनी धाटियां पारकीर्ह? कितने 
आरोह ओर अवरोह भाए हु ? चलते-चलते जव चरण थक जति मौर 
तव जो भजिल मिलती है, वह बडी मजित होती है। 

प्रसन्नता एक वहुत वड़ी उपलव्धि है । अभय भौर प्रसन्नता 
का जोड़ा! दोनो साथ-साथ रहते है । एेसा नही होता कि अभय 
हो मौर प्रसन्नतान हो या प्रसन्नताहो मौर मभयन हो| भय मह 
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ही प्रसन्नता मिट जातीहै। 

मनुष्य का जीवन परिस्थितियो केच से जुडा हुमा है। 
उसकी वहुत लम्बी शवला है । उसको तोडा नही जा सकता । प्रस- 
न्नता को समाप्त करने वाली या भय पदा करने वाली कुक परिस्थि- 
तिया है 1 उनको जानना वहुत मावष्यके है । 

वे परिस्थितिया सात हु 


१. इहलोक भय ५ वेदना भय। 
२ परलोक भय ६. मरण भय । 
३. आदान भय ७ अगए्लोक भय-अयश 
४ अकस्मात्‌ भय का भय । 


भय कौ पहली परिस्थिति है-इहलोक भय । इहलोकं का 
अ्थं है-मनुष्य जगत्‌ 1 आदमी, आदमी से डरता है । आदमी, भादमी 
कै लिए भय पैदा करता है । यहु भय की पहली परिस्थिति है । आदमी 
को आदमी से नही डरना चाहिए क्योकि दोनो समानधर्मा है, दोनो 
आत्मवान्‌ है, दोनो एक ही जाति के है, दोनो चेतनावान्‌ रह, दोनो 
समभदार है, दोनो वुद्धिमान्‌ है । आदमी को आदमीसे नही डरना 
चाहिए, यह्‌ एक तथ्य है, किन्तु प्रत्येक आदमौ एक व्यूह्‌ से धिरा 
हआ है । आदमी मे लोभ रहै, इसलिए वह्‌ भय पदा करता है। यदि 
आदमीमे लोभे नही होता तो आदमी सेडरने की जरूरत नही 
होती । भय का मूल सर्जक है--सलोभ । कुछ आवेग है, कु उप-अविग 
है । लोभ एक आवेग है मौर भय उसका उप-भवेग है । लोभदटैतो 
भय टै मौर लोभनहीरैतोभयन्हीदहै । लोभी आदमी मपना स्वार्थ 
साधना चाहता है मौर जव व्यक्तिगत स्वायं कौ वात अपी है तव 
दूसरो के लिए भय पैदा करता है 1 यह्‌ कभी नही होता कि स्वार्थ- 
सिद्धिदो ओर दूसरो केलिएषयकीसृष्टिन टो! यह्‌ असभव वातत 
है । जहा-जहां स्वाये-स्ञापना कौ वात होती है वहा-वहा भय की सृष्टि 
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ती ही है । आक्रमण किसलिए हेता है? साभ्नाज्यवादी मनोदि 
किसलिएहोनीटहै ? चोरी, उकंती, लूट-खसोट, विष्वासघात भौ 
धोखाधड़ी क्यो होती है ? जितने भी ये असद्‌ आचरण भौर व्यवहार 
ड, येसारी लोभके केन्द्र से निकलने बाली रद्मियांहै। येवे तसं 
रजौ लोभ के महासागर में से उछाल भरती रहती है भौर भावा 
को च्रुमती रहती है । ये सारी उत्तालतरंगेहै। लोभ का महप्ुर 
है, उसमेसेये उचछलती है । जव तक लोभ दहै, तव तक स्वाथं गौर 
जव तक स्वाथं है तव तके मादी दूसरे भादमी के लिए लतरा है गौ 
भयदहै। कभी खतरेसे परेकी वात नही सोची जा सकती, कभी 
भरोसा नही किया जा सकता । यही कारण है कि इस दुनिया मे कोई 
भादमी किसी का भरोसा नही करता । अपने वापकामभी भरोसानरी 
करता । भरोसा अपने वेटेका भी नही करता ओौरपत्नीकाभी नही 
करता । सवत्र संदेह की स्थिति है! कोई किसी का भरोसा नही 
करता । हूर व्यक्ति के पास अतिम वात गुप्त है) जो चाभियादहै, वे 
गुप्त हैँ 1 हर व्यक्ति के पास अपने रहस्यदै, मत्र ह, गुप्त योजना 
है, क्रिया-कलाप ओर व्यवहार है! वह इस अतिमः बात को कही 
वताना नही चाहता, उद्धाटित करना नही चाहता । सौरो कौ बात 
ही क्या, गुरु भरी अन्तिम गुर किसी कौ नही वताता, मपने पास दी 
-रखना चाहता है । यही कारण हैँ कि भारत की मनेक विद्याएु लुप्त 
हो गई । गुरु भपने प्रिय शिष्य को भी रहस्य नही वताते भौर गुरु 
की मृत्यु के साथ वचह्‌ विद्याभी लुप्त हौ जाती । इसकाकारण दकि 
-कोई किसी पर भरोसा नही करता । वात भीसदहीदहै कि भरोसा 
किया कंसे जाए ? वडी कठिनं वात है । एक कहानी दै । 
एक मंत्रवादी कही जा रहा था । रास्ते मे उसने देखा कि ण्ट 
चूहा तड़फ रहा है 1 मत्रवादी का दिल पिघला । उसने उसे शेर वना 
दिया } कहा एक छोटा-सा चूहा मौर कहा महान्‌ शक्तिणासी चेर ¦ 
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कहा वह्‌ चूहा जो प्रतिपल वित्ली से डरता रहता भौर कहा शेर जो 
जगल का राजा है, जिससे सव उरते हैँ । इतना वंडा वना दिया। 
जसे ही च्रुहा शेर वना, पेट भी वडा वना, भूख भी ज्यादा वदी 1 भख 
से वह अकूलाया, छटपटाहट हुई । पेट केसे भरा जाए ? उसने सोचा- 
क्या खाऊ, कहा से लाऊ । सामने वही मंत्रवादी खडा था, जिसने चह 
कोणेर बनाया था । अवशेरने सोचा, भूख कौ मिटाने के लिए 
इसेहीक्योनखालू ? तत्काल वह्‌ उस पर भपटा मौर खाने कौ 
दीडा } मच्रवादी ने सोचा--भमरे इतना कृतघ्न ! मैने इसे उरपोक 
चुहे से शक्तिणाली शेर वनाया, छोटे से वडा वनाया ओर यहु मूभेही 
खाने आ रहाट? तत्काल मव्रवादी ने विपरीत मनच्र पदढा गौर वह्‌ चेर 
पुन. चूहा हो गया । 

यह्‌ है ससार की स्थिति । विश्वास कंने किया जाए? इस 
दुनियामे च्रूहे को शेर वनाने वाला क्याशेर पर भरोसा करसकता है ? 

पिता भपने पूत्रकोचछत पर खडा कर स्वय नीचै भाकर 
आगनमे खडा हो गया । नीचे से उसने अपने पुत्र से कहा--वेटे ! 
ऊपर से कुद पडो । मै अपनी वाहो मे तुम्हे भेल लूगा ।' पिता ने अपनी 
वाहे फलादी। वेटेने विश्वास कर लिया। वह्‌ ऊपर से करदा । पितो 
ने तत्काल वाहे समेट ली 1 वहु नीचे फे पर गिर पडा । वेटे ने कहा-- 
"पिताजी । यह्‌ क्या किया आपने ? जापनेनोकहाथाकि वाहो मे 
थाम लूगा, पर ज्योहीमे कुदा आपने वहि समेटनी) यह क्यो? 
पिता बोला--वेटे ! तु अं एक महत्वपूर्णं पाठ पढाना चाहता था । 
आज अच्छा अवसर मिला । मै यह पाठ पठाना चाहुताथा कि यह 
ससारणसादहै जहां विश्वात्त सगे वापका भीनही करना चाहिए ।' 

यह्‌ दुनिया ही रेसी है 1 इस स्वा्पपू्णं बीर लोभपूणं दुनिया 
मे आदमी, जादमी का विर्वा कंसे कर सकना है ? परा विश्वास्त करः 
ही नही सकता 1 इसीलिए हर व्यक्ति के वीच मे, फिर चाद उनमे 
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कितनी ही निकटता हौ, आपस मे कितना ही जुड़ाव हो, एक छिपा 
है, अलगाव है मौर भय कासूवरजुडा हुआ) दो व्यक्ति पास-पास 
मे है, फिर वे चाहं पति-पलि हौ, पिता-पुत्र हो, माता-पुत्र हो--दोनो 
के वीच मे सदेह का एक सूत्र बरावर काम करता है । पासमे वैडे हूए 
भीवे अलग है, पुरे जुड़े हुए नही है । यह एक स्थिति टहै--दहलोक 
मय कौ 1" 

आदमी, आदमी से उरता है ओर इसलिए डरता है कि आदमी 
मेलोभदहै, स्वाथंरहै ओर कृततघ्तताका भावहै । तीनो बरावर साथ 
चल रहे है । 

भय की दूसरी परिस्थिति है--परलोकं भय । पर-लोक का 
सथं है--पशुजगत्‌ । आदमी पशुजगत्‌ से उरता है । आदमी प्रणु से 
वहुत भय खाताहै। रात को हाथमे लाटी लेकर चलता है । क्योकि 
उसे भयरहै, रास्तेमे कटी कुत्तान काट बाए, गाय या भन्य पशु कुछ 
करनदे, टक्करन मारदे! कुछ लोग विल्लीओौर च्रहौसे भी उरते 
हे । साप मौर विच्रुसेन उरने वालेतो वहुतही कमै, सव उरते 
दै 1 पशुजगत्‌ से वहत वडा भय होता है । कुत्ता काटे, गाय-मेस सीग 
लगाएयान लगाए, उनका भय वरावर वना रहतादहै। कही वल 
जीर सांड खडे हौ तो आदमी वचकर निकलता है, क्योकि उसके मन 
मे यह्‌ भयदहैकिवेकहीसीग नलगादे, ठक्करन मार दे । यह्‌ भय 
वुद्धि मे समाया हुमा है । वह सीग लगाएया न लगाए, पर सीग 
लगाने की कल्पना वनी रहती है, इसलिए भय भी वरावर बना 
रहता है 1 

परलोक भय का अर्थ--भूत-प्रेत का भय भीदटहै 1 यह्‌ वडा 
विचित्र भय है । बहुत ही अदभुत कहानियां है भूत भौर प्रेत के भय 
की! इस प्रसगमे भय की दोस्थितिया ओौरजान लेनी चादि । 
भय दो प्रकार का होता है--काल्पनिक भय गौर वास्तवित भय) 
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कही -कटही भय केवल कात्पनिक होता है, वास्तविक नही होता) मैने 
देखा है एक जादमी को 1 उसका नाडी-संस्थान उतना दुर्बल धा कि कोड 
भौ मादमी सामने आता बहु डर जाता, भथ लगता कि कटी मे मार 
नदे पीटनदे। वहु चिद्लाने लग जाता । यह्‌ है काल्पनिक भय । जंसे- 
जसे नाडी-सस्थान की दुर्वंलता वदती दै, वेसे-वेसे काल्पनिक भय की 
मात्रा भी वढने लग जाती है 1 काल्पनिक भय कार नाडी-मस्थान 
की दुवंलता का वहूत वडा सम्बन्ध है । कमजोर नाडी-सस्थान वालो 
को जाने-अनजाने, दिन भौर रात मे, भय सताता ही रहता है 1 उन्हे 
यह जान लेना चाहिए किं उनके नाडी-सस्थानमे दुवल्ता भा गई 
गौर मस्तिष्कीय ज्ञान-तंतु ठीक काम नही कर रहेरै। 


कभी-कभी भय यथार्थं होता है, वास्तविक होता है, किन्तु भय 
की घटनाए सामनेहोतीहे। भूत भौरप्रेत की वाते काल्पनिक भी 
होती है, ओौर यथार्थं भी होती है। अधिकाण वाते काल्पनिक ही होती 
है, पर कभी-कभी उनमे कुछ वास्तविकता भी पाई जती । मनम 
एक अवघारणा वनी हु है कि भन्धेरेमे भूत गीरप्रेत हौते है) जंसे 
ही अन्धेरा सामने आता है, भूत ओौर प्रेत नाचते हुए दिखने लग जाते 
है । जिस व्यक्ति को अन्धेरेमे डर लगता वहही वता सकताह्‌ कि 
अकेला हो ओर अन्वेरादहो तो उसे लगता दहैकि उम ससारमे भूत-प्रेत 
फे सिवाय किसीका भी अस्तित्व नहीहै। सीद्ियोमे देखताटै तौ 
भूत खडा दिखाईृदेतारै, भीतकी भोरदेखता दै तो भूतन भीत्त पर 
चदठते-उतरते दिखाई देता है 1 आमने-सामने देखता है तो भूतदही भून 
दिखाई देते हँ । वडी अजीव परिस्थिति हो चाती दहै) भय कत्पनागत 
हो जाता है, कल्पना मे समा जाता है । 

लाडनू मे बुद्ध साध्वियो का स्थिरवासरहै। वे जिस मकानमे 
रहती है वह्‌ पीरजी का स्थान माना जातारहै। यह्‌ भौ माना जाता 
पि पीरजी वहा यदा-कदा आतेरहै1 यहस्चभीरहै\ एक वार 
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साध्वियां कही दुसरे मकान मे रह रही थी 1 उक्त (मूल) मकान मे 
साधुथे ) एक सरु रात को १२-१ वजे कायंवश बाहर जाने के लिए 
उठा भौर अपने स्थने चला । एक कमरेसे ज्योहौी वहु वाहुर 
आया, उसे देखा कि सामने कोई वेठा है उसके कपडे सफेद है ! उस 
साधु ने सोचा-ईइस समय कौनदहो सकताहै? पीरजी माकर दैढे 
है ! थोडा भय लगा, घवड्ाहट हुई । पर सोचा, यदि डर जाञ्गातो 
उर सदाके लिएकायमदहौ जाएगा । उरनातोनहीहै। देखू क्या 
है? कल्पनामेतो पीरजी भा गए, निकट जाने का साहस वटौर कर 
उस दृश्य के पास गया भौर देखा कि वहा कोई पीरजी नही ह । एक 
पटु पडा हैजौर उसपर सफेद कपडारखादहुमाहै। दूरसे वह्‌ 
पुरुपाङृति-सी लग रही थी, पर यथां नही थी । कत्पना का भूत 
समाप्तो गया। 


एेसी भनेक छायाए्‌, अनेक प्रतिविम्ब प्रतिदिन हमारे सामने 
आते रहते है 1 फिर कल्पना की तस्वीर अन जाती है, एक आक्रति चन 
जाती दहै ओर तव लगतादै कि जरूर कोर्दन कोद खडाहै। आदमी 
डर जातादौ । यहद भूत भौर प्रेत का काल्पनिक भय । 

कभी-कभी कोई मावाज मनाई देती है भौर भादमी हर जाता 
दे । श्मशान मे दीया दिख जायेतो भूतकौ कल्पना साकार हौ जती 
ह । कही प्रकाण दिख जायेत्तो वडी परेशानी दहो जाती । यदिदम 
काल्पनिक भय कौ समाप्त कर स्क तो नव्ये प्रतिशत भय ते मृक्ति 
मिल जाती है । किर केवल दस प्रतिशत भव गेय रट्तादै! यह 
नही कहता कि भूत मौर प्रेत से सम्बन्धित भय की दटानिया सारी 
काल्पनिक हु, वास्तविक भीदये सकती, पर दवे विरल । परन्तु 
यथां घय से डरना भी अच्छा हीह) उसमे स्थिति सौर अविक 
कमजोर वन जाती है! यदि जादमी का मनोवल दुद रटरता है तो भरत 
कुछ भी नही कर सकता । भूत ओौर भरेत का भय वदरी होता ह जर्हा 


~ 
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भय पहले से व्याप्त होता है! चिना भय व्याप्त हृष्‌ कोई किसी का 
कु विगाड नही सकता ! भगवान्‌ महावीर ने कटा--^मीतो भूएहि 
घेष्पह' भूत उसीकोलगतादहै जो उरताहै। जो नही उरता, भूत 
उसका कुष्ठ भी नही विगाड पाते ¦ भूत गौर प्रेत की मर्यादाए होती है, 
सीमाएहोतीदहै,वे हर किसी को सता नही सकते, हर किसी को 
पीडित नही कर सक्ते । वेउसीमे समा जाते ई, जहा उन्हे पात्र 
मिलताहै। अपाच्नमे वे कभी नही जाते। पात्र कौन होता ह? भूत 
भीर प्रेत फा पात्र होता है भीते मादमी, उरा हुमा मादमी। जोडरा 
हमा है वह्‌ दसका सही पत्र होता है, भौर इसका वहुत वडा प्रमाण दहै 
किस्तियो को जितने भूत लगते हि, पुरुषो को उतने नही लगते । 
स्त्रिया भरत-प्रेत से अधिक ग्रस्त होती है गौर इउसकास्पष्टकारणदैकि 
उनम पराक्रम की कमी होती । वे बहुत शीघ्र भयभीत टौ जाती है, 
इसलिणु प्रेतात्मामो से जल्दी ग्रस्त होती ह । यह अधिक मूत्यवान्‌ गीर 
महत्त्वपूर्णं सूत्रहैकि भरत भीत भआदमीकोरही पकडतेहै। अभीत 
आदमी कभी भूत-ग्रस्त नही होता । 


भय की तीसरी परिस्थिति है--आदान भय । इसका अयथं है-- 
सयोग अर वियोग का भय । यह्‌ इतना वडा भय दहै कि इसका तनाव 
निरन्तर वना रहता है । प्राप्त वस्तु विद्युड न जाए, चती न जाए मौर 
अप्रिय वस्तुकासयोगन हो जाए-यह्‌ तनाव वनाही रहता) 
अपना प्रिय व्यक्ति जव यात्रा पर प्रस्थान करता तव यह्‌ विकल्प 
अनायासहीञआ जाता कि कही दुघटनाग्रस्तनं हौजाए्‌ ! संयोग 
भौर वियोग का चक निरन्तर ध्रूमता रहतारहै। बादमीट्ष्ट का 
वियोगया अनिष्ट का सयोग कभी नही चाहता । आदमी कटीभी 
जाए, वह्‌ अनेक भयो का भारलेकरजातारै। कुछ लोग सितरिरमे 
ञअतिरहै,तोभयोको लाद करे आतेरहै। दो-चार दिन वाद कहते 
है--*शिविरमे आने से पूर्वे तो इतना भयया पर अव नही रहा 1 भय 
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मिटाहि)' जोभयके पत्र को भराहुमा लेकरञआएह तो उनदै 
अभय की पूरौ बति समभमे कंसे आ सकेगी ? 

भमी शरीर कौ वहत माराम देना चाहता है । योडा-सा 
कण्ट होतादहै, वह्‌ घवडा जातादहै! क्या इत्तना माराम, इतनी 
असहिष्णुता भौर शरीर का इतना लालन-पालन हितकर हो सकता 
है? यह्‌ वहत वडा प्रश्न है । 

आयुवेद के आचायं कहते है--इन्दियो को वहत सताना भी 
नही चाहिए ओौर उनका बहुत लालन-पालन भी नही करमा चाहिए । 
यदि माता-पिता वच्चे का वहुत उत्पीडन करते है तो वच्चे विगड जति 
दै मौर यदि वच्चे का अधिक लालन-पालन करते है तौ भी वच्चे विगड 
जातेहै। इच्दरिया मी वच्चे की तरह है । इनमे सतुलन होना चाहिए ) 
संतुलित हौने पर इन्दियां ठीक कामकरतीहै। शरीर की अधिक 
सार-संभाल, साज-सज्जा, ज्यादा सवारना, सततुं उसका चिन्तन करना 
वहत खत्तरनाक स्थिति पैदा करदेताहै, शारीरिक दृष्टिसे भी भौर 
मानसिक दृष्टिसेभी) हमनेदेखाकिजोश्चमं करना नही चाहते, वे 
चीनीकी वीमारीसे पीडितिहौो जाति) जो ज्यादा आरामतलवी 
-चाहते है, वे चीनी की वीमारीसे ग्रस्तहौ जाते है। भायुवेंदमे इस 
रोगकानामहीहै शसुखासिक'। हाट टबल भी उन्ही लोगो को अधिक 
ह्ोतादहै जो श्रम नही करते। माराम से पड़े रहते है । उनकी धमनिया 
मोटी पड जाती है, रक्त का सचार पूरा नही होता । पुराने लोग हृदय 
की वीमारी हने पर विश्वाम की सलाह देते भरे किन्तु आज के डाक्टर 
यह्‌ सलाह देते है कि धूमो, फिरो, हल्का व्यायाम करो, जिससे कि 
-रक्त-सचार टीक हो सके । आज का डोक्टर आराम की सलाह्‌ नही 
देता । इसमे एेसा लगतारहै कि शाजका उक्टर अध्यात्म के निकट 
आ रहा है, जानै-अनजाने । 

वस्तु की अधिक सार-सभाल भी भय क्रा उत्पादक बनता हं। 
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वस्त्रो की स्वच्छता गौर पहनने-मोढने कौ चतुराई मावश्यक होती है । 
पर कपडो मे इतना उलभ जाना कि सारा ध्यान उसीमे मटक जाए, 
यह्‌ वाछनीय नही है । इससे भय की स्थिति वनती है । मूर्च्छा गहरी 
होती जाती दहै गौर फिर भयदही भय लगने लगतारहै। यदह्‌भयकी 
वीमारी को पालने का साधन है । अधिक आराम, अविक साज-सज्जा, 
कपडो पर ध्यान देना--ये साघनर्हु भयको पालने के । इनमे भय को 
अधिक सुरक्षा मिलती है। 

भय की चौथी परिस्थिति है--अकस्मात्‌ भय 1 बकस्मातु भय 
की घटनाएं काल्पनिक भी होती ह गौर वास्तविक भी होती ह। 
कभी-कभी कोई घटना घटती है ओर भय उतर आताहै। कोद्‌भी 
व्यक्ति एसा नही होगा जिसने दुधंटना का सामनान क्ियाहौ। चिना 
सोचे, विना जाने अकस्मात्‌ कोई न कोई परिस्थिति जीवन मे उतर 
मातीदहै। यहु आकस्मिक भय की स्थिति दहै । आदमी चला, सव ठीक 
था । अकस्मात्‌ ठोकर लगी, डर वंठ गया । मादमी तंरने गया, अक~ 
स्मातु पर फिसला, इवते लगा, डर गया । जकस्मातु कोई घटना टोती 
है भौर आदमी इतना सहम जाता हैकिदुर भागने लग जाताह। ये 
सारी पलायनवादी दृत्तिया आकस्मिक घटनामो के कारण होती ह । 
माकस्मिक दुघंटनाए आकाणमे हो सकतीहै, भूमि पर दहो सकती, 
वायुयानमे चढने वालोके हौ सकतीहै, भूमि पर चलने वालोकेटो 
सकती है, सयके हो उक्ती है । 

भय की पाचवी परिस्थिति है--वेदना भय! रोग, बुटापा 
आदि वेदना कामूलदहै। रेखा कीन व्यक्ति हौया जिसने जपने जीवन 
मे रोग त भोगा हो। आजकल तो वच्चा गभेने हौ रोगी 
नकर आतारहै। जिन दिनि भ्रण वनताहै, उस्तदिनसेटीनेयन्ने 
पालतेताह, या माताएे पलवादेतीरहैँ। वह उसी अदस्यामे नेगी 
यने जता है! रोग का स्रामना करना कोई दटी वात नही] 
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व्डी बात यहहैकि आदमी रोग केनामसेहीडरजाताहै। रोग 
होना एक बात है भौर रोगकाभय होना विल्कुल दूसरी वात है। 
हम इस चिवेक को वहत साफ-साफ समभे कि भय की परिस्थिति 
होना मौर भय हौना--दोनो एक नहीहै। दोनो में दरो भीष, 
निकटता भी है, किन्तु दोनो कभी नही मिलते। दौनो बातें 
समानान्तर रेखा की भाति साथ-साथ तो चलती है, किन्तु परस्पर 
केभी नही मिलती 1 इनका सगम कभी होता ही नही । हमने दोनो को 
एक मान रखा है, अपने ही मिथ्या दृष्टिकोण के कारण । हम उनकी 
सकरी-सी भेद-रेखा को समभ नही पाते । 

रोग, वुढापा मौर मरण--ये तीनोदुखमने गर्ह । किन्तु 
दुख मननेनेसेभीडउर की कोई वात नहीदहै। 

हर आदमी रोगी वनता है, पर वह्‌ रोगी असाध्य नही हौता 
जोरोगकोरोग जानतादहै, रोगको रोग मानताहै, कष्ट देने वाला 
मानता है, किन्तु उससे उरता नही । वह रोगी असाध्य होताहैजोः 
रोगसेउरजातादहै। जोरोगसे डरता है, उसका रोग हजार गुना 
बढ जाता है ओर जो नही डरता उसका रोग बहुत कम ही जाता है । 
कभी-कभी शून्य विन्दु पर भी चला जाताहै। 

ससार मे अनेक चिकित्सा पद्धतिया चली रोग को मिटाने के 
लिए 1 उनका प्रयोजन है--वीमारी मिटे, दु ख मिटे, आदमी को वेदना 
का सामना न करना पड) बीमारियो को मिटाने के लिए भौपधिया, 
यत्र, मत्र, रसायन, खनिज आदि का उपयोग चला, किन्तुेसाभी 
हुभा कि कोई चिकित्सा नही, कोई गौपवि नही, कोई मव नही, केवल 
रोग को देखना, उसे जानना ओर सहन करना, उससे डरना नही, ठे 
होने पर वे मनुष्य रोगके टोने पर भी अरोग रहै है" विल्करुल स्वस्थ 
रहे है जिनलोगो ने डरके साथ दवादयौ का सेवन क्या है" चिकित्सा 
पद्धति की शर्णली है, वे नीरोगता की कामना करते हृए भी रोगी वने 
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रह्‌ । 
सनत्कुमार चक्रवर्ती ये! सावभौम साम्राज्य के स्वामी । कोई 
एेमा यौग हुमा कि उनके सुन्दर शरीर मे एक साथ सोलह वडे रोग 
उनर गणु । सारे रोग एक-एक से भयकरये । शरीर के तीन्द्यं का 
सारा गर्वं चरचर हौ गया। साम्राज्य को छोडकर मुनि वन गए) 
साधनामे लग गए । प्रखर साधना की । शरीरातीत स्थिति का अनुभव 
करने लगे । अनेक विशिष्ट योगज लच्धिया प्राप्त हु । रोग वने रहे, 
पर वे राता नही रहेथे, भय पदानही कररहेथे। मनि सनत्कुमार 
रोगोसे आक्रान्त होति हुए भौ अपने ञापमे ममयवनेहुएये। एसा 
लगरहाथाकिरोग मौर स्वास्थ्य दोनो साथ-साथ चल रहें गौर 
मुनि दोनोके वीचमे खडेहै। उनक्राथ्याननरोगकौ गोरह मौर 
न स्वास्थ्य कीयौर। वे मभयकीमुद्रामे स्थित । जो एेसा करता 
ह, उसकी त्वचा की सवादिता इतनी वढ जाती है मौर रोग-निरोधक 
णक्ति इतनी तीब्र हो जाती हैकि रोग रहता है, पर सताता नही, भपने 
आप मे पडा रहतारै। 
एक दिन एक वंद्य ञाकर वोला--“मूनिवर ! ञापके शरीर का 
मम्पान देखकर लगताहै कि माप वहत वडे धरनि के हं । आपके शरीर 
की श्रीविहीनता देखकर लगता ह कि अनेक रोगसाथ चल रहेहै। 
मेरे पास उन रोगो को मिटाने की अच्रूक दवादटै। अप मौपधिका 
सेवन करे, भौर निरोगता से साधनामे ओर तीव्रता लाए ।' मूनिने 
चिकित्मा को सर्वथा अस्वीकार कर दिया। वंदने आग्रह्‌ करते हृए 
कदा--आप अस्वीकारन करे यं सेवा-भावना से आपकी चिकित्सा 
षःरना चाहता हू! भओपधि-सेवन मे जापको कोर कण्ट नही होगा । 
उन कीमत ओर अनच्रूक ओपधियो सेखाप लीघ्र स्वस्य टो जाएंगे । 
आआग्रर करता रहा वेय ओर अस्वीकार करते रहै मुनि ! वहूत समय 
सीत गया 1 सुनि वोले--तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? कटां ह 
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रेसी भौपवि तुम्हारे पास जो मेरे पाह ?' मुनिन अंगुली अपने मूहं 
मेडाली। भरुक को मपने शरीरसे करते हुए कुष्ठ रोग पर चुप 
भौर वैय ने फटी आखो से देखा कि मुनि का सारा शरीर कचनमयवन ` 
गया है । उसके माश्चयं का मार-पार नही रहा । वह मुनि के सौनं 
को देखता ही रह्‌ गया । 
मूनि वौले--तुम क्या चिकित्सा करोगे ? कटा है बुहार पास 
एसी मीपधियां जो मेरे पास है, मेरे शरीर मे है? साधना मौर तपस्या 
केद्वारा अनेक लन्धिया मुके स्वत. प्राप्त है। उनमे पाचयेहै- 
जल्लौपधि, आमर्षौपधि, क्षवेलौषधि, सवौपधि, स्वेदौपधि । साधना 
करते-करते ये शक्तियां जाग जाती है! इनमे इतनी वडी शक्ति होती है 
कि वाहरी मौषधियां उनके समक्न व्यथं हौ जाती है! श्लेष्म का थोडा-सा 
भी स्पशं होता दहै मौर शरीर स्वणैमय वन जाता है। उस लव्वि-सपत्च 
व्यक्तिके शरीर सेद्छुकरजो हवा जाती दै भौर दूसरेकेशरीरका 
स्पशं करतीदहैतो वह्‌ व्यक्ति स्वस्थ हो जातारहै, बीमारी मिट जाती 
है । एेसी स्थिति मे तुम मुके क्या दवा दौगे ? तुमने गाकर साघनामे 
विघ्नडालादहै) मतो साघनामे थः । मुभे वीमारीकामभानदही नही 
या । तुमने जाकर महकार दिखाया किमेरी दवाएं भच्रूकटहै। देख 
लिया तुमने ? 
वैद्य वेचारा' निरुत्तर था । वह्‌ क्या बोलता ? चरणो प्रे गिर- 
कर वोला--मुनिवर ! मैने बड़ा अपराध कियाहै। माप क्षमा करे ।' 


भय की छढी परिस्थिति है--मरण भय } आदमी वीमारीसे 
नही मरता, भादमी मरतादहै उरसे। किसी को कट्‌ दिया जाए कि 
तुम्हारे भीतर केन्सर पल रहा है । यह सुनते ही वह मरना शुरू कर 
देता है । अगरन मरेतो संभव है केन्सर भी उतनाकष्टनदे। किसी 
को कह दिया जाए कि तुम हृदय-रोग से ग्रस्त होतो वह उसीक्षणसे 
-तिल-तिलकर मरना प्रारम्भ कर देता है आदमी उरसेहीमरतारहै, 
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मृत्यु से नही । 

एक भोला भादमी था । दात वधे हुए थे 1 रात को सोते समय 
दातो को एक कटौरे मे रख दिया । उसमे पानी भरा हुभाथा । एक 
वच्वा कही से आया भौर दातो को खिलौने समले भागा। वह्‌ 
आदमी सुवह्‌ उठा । पास मे दातो को दूढा । वे नही मिले । उसके मन 
मे कल्पना जागी कि हो सकता है रात्तको नीदमेभमै दातो को निगल 
गया होऊ । तत्काल उसके पेट मे असह्य पीडा होने लगी । पीडा से छट- 
पटाने लगा । घर वाले माए । डाक्टर को बुलाया । डाक्टर ने कहा-- 
आंपरेशन होगा । कल्पना-कल्पना मे सारी स्थिति विगड गई । उसे 
यथायं का वोघ-सा होने लगा । पेट मे असह्य पीडा हो रही थी 1 यह 
यथार्थं थी, पर थी वह्‌ कल्पनाजनित । कुछ देर वाद वही वच्चा हाथ 
मे दातो की जोडी लिएआ पहुचा। दातो को देखते ही आदमीका 
ददं गायव हौ गया । वह्‌ स्वस्थ हो गया 1 घर वाले देखते ही रह गए । 

यह हमारे जीवन मे प्रत्यक्ष अनुभव होता हैकिरोगनही 
मारता, रोग काभयमारताहै। 

भय की सातवी परिस्थिति है-अश्लोक भय । अश्लोक का अर्थं 
है--अपयश । आदमी अपयशसे डरता है 1 वह्‌ सदा यह्‌ चाहता है कि 
उसकी साख वनी रहे, उसकी मान-प्रतिष्ठा वनी रहे, उसका यश 
खड्तिन दह! वह अपने यशर को वनाएु रखने के लिए ठे मानदण्डो 
को भी अपनाता है, कष्ट भी सहता है भौर अनेक कठिनाइयो का सामना 
करता है। इन सवके पी अश्लोक भय काम करतादै। इस भय 
से प्रताडित व्यक्ति कभी-कभी बहुत अनथेकारी कायं भी कर डालता 
है । 

्रे्षा-ध्यान के साधक यदि इस भेदरेखा को समभः ले तो वहुत 
लाभान्वित हो सक्ते है 1 भय ओर भय की परिस्थिति एक नही, दो हैः 
यह्‌ आज के प्रवचन का निष्कषे-सूत्र है । ० 


भय कौ प्रतिक्रिया 


्रक्षा-घ्यान प्रकाश कौ सावना ह । प्रकाशन बौर अभय--दोनो 
साथ होते है। अधकार भौर भय--ये दोनोभीसाथहोतेहै। भ 
को अधकार ओर अधकार को भय माना जा सकता! जीवनमे 
जितना भय होता है, वेह जीवन का अन्धकार ही होता है । वहु ब्ध 
कार चाहे प्रकृति का हो, चाहै दृष्टिकोण का हौ, चाद जीवन काह, 
है भाखिर वह मधकार ही । अंधकारको वराही क्यो माने? भयको 
बुरा ही क्यो माने? 

यह प्रष्न स्वाभाविक ह । एकान्तदृष्टि से नही कहा जा सकता 
करिभयवुराहीदहै! भय अच्छाभी हो सकता है! परन्तु इसका निणेय 
हमे प्रतिक्रिया के माधार पर करना हौगा। किस भय की केसी एति- 
क्रियाहोतीदहै? भयदो प्रकार का होतादहै।! भय रचनात्मक भी 
दत्ता है ओर भय ध्वसात्मक भी होता दहै । अभय रचनात्मक तो होता 
ही दहै, पर वह्‌ ध्वसात्मक भीहोता है। प्रत्येकं तथ्ययावेस्तुका 
विश्लेषण अनेकात के सदभे मे करना हया । 

आज जौ हम भयकी चर्चाकर रहै, वह्‌ प्रतिकिया के माधार 
परकररहेहै। जिसकी प्रतिक्रिया होती है--रोग, बरढापा, मरण, 
विम्मृति मौर पागलपन--वंसा भय वर्ननीय होता है, इष्टनही 
हता । ये पाच प्रतिक्रियाए है) 

पहली प्रतिक्रिया है रोग । यह्‌ निविवादतथ्यहैकिदहुम रोग 
को निमन्वितत करते है! अनामन्तित इतने रोग कहा से माएगे १ धर 
मे भी अनामन्त्ित एक-दो व्यक्ति गा सकते है, प्र पचासो व्यक्ति कंपे 
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मा घुसेगे ? इतने रोग कंसे भएगे ? हम उन्हे बुलाते है तव वे आति 
है । हम उनका इतना बादर-सत्कार करते है किवे वहासे हटना नही 
चाहते । रोग भय कौ प्रतिक्रिया है । आदमी उरता है वहुत रता है 
मौर उरक कारण अनेकरोगो कोपाललेतादहै। किसी बीमारको 
देखकर दूसरा व्यक्ति भयसे भर जाता कि कही यह रोगमुभेभीन 
लग जाए? यह्‌ विकल्प उठना ही वीमारी को पहला निमन्त्रण है 1 यह्‌ 
विकल्प प्राय सभी व्यक्तियोमे उठ्ताहै ओौरवे रौगक्ते भय से आक्रात 
हो जाते है । 

रोग उतना दुखद नही होता जितनाकि भयकेसाथरोग 
दुखददहोतादहै। रोगीदुखी होता है, रोग कु कष्ट देता होगा पर जव 
वह भय से सयुक्त होता है तो कण्ट भयकर चन जाता है गौर फिर सताने 
की वात आ जातीहै। रोग भपने सतान की बृद्धि करतादहै। एकके 
वाद दूसरा ओर दुसरे के वाद तीसरा रोग उभरता रहता है । उत्पादक 
शक्ति रोग के उत्पादनमे लग जतीदहै। 

भय की दूसरी प्रतिक्रिया है--वुढापा । भय के कारण आदमी 
वरूढा बनता है । जो अभय होता है, वह्‌ बूढा नही होता । उसके वाल 
सफेद हौ गए, फिर भी वह्‌ वरूढा नही है । वह्‌ सत्तर वषेकादहौ गया 
फिर भी वह्‌ बूढानहीहै। यह्‌ तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाहै। 
ज्यो-ज्यो अवस्था वढती है, केश सफेद होते है । यह्‌ कोई बुढापा नही 
है । 

वास्तव मे शक्तियो का क्षीण हौना वुढापाहै। यह्‌ वुडापाभी 
हमारे निमत्रण पर आता है । विना निमत्रण वह नही आता । हम जाने- 
जनजाने उसे बुलाते है ओर वह्‌ अता है। 

यूनीन के एक प्रसिद्ध चिकित्सक गौर संत इगनेशिया से पूछा 
गया-आदमी जीवन भर स्वस्थ ओर यवा कंसे रह्‌ सकता है ? उसने 
सीधा उत्तर देते हए कहा-अपनी भरलो को सुधारो, श्रातियोको 


ल अभय की खोज 


छोड़ो, स्वस्थ रहौगे अौर जीवन भर युवा घने रहोगे । हमारी भुत 

भौर श्रातिया बुढपि को बुलाती र्ह। जो व्यक्ति आहर.विहारमे भूलें 

नही करता, वहं जल्दी बरूढा नही ह्येता । जल्दी बढा वनने का कारण 

हे--माहार-विहार की भरले, रहन-सहन की भ्रूले । जवस्था छोरी होती 

है। खाने की पूरी सामग्री सामने होती है । पचाने की क्षमता भी होती 

है ओर वह सौचता है कि जितना जीभको स्वाद दे दिया जाए, उतना 

ही जीवन का कल्याण है । जितना खा लिया जाए, उतना ही अच्छा रै, 

पता नही भगले जन्ममे मिलेगाया नही? जो सर्वस्वाहा, सर्वभक्षी 
मनोढृत्ति है, यह्‌ बुढापे का पहला निमन्त्रण है 1 

आखिर पाचन-तत्र की जितनी शक्ति है उतनी हीह । लीवर 

जितना रस छोडता है, उतना ही छोडता है । पेन्क्रियाज को जितना 
काम करना, उतना हीकरनादहै। इस प्रकार पाचन-तन्न के सारे 
अवयवो को जितना काम करनारहै, उतना हीकरनाहै । किसीने 
कहा--यह फल का रस है, सतरे कारसरहै, एक क्रिलोपीलो। पानी 
जंसादहीतोदहै। पीनेवालाया कहने वाला नही जानता कि उस रस 
को पचाने मे पाचन-तत्र के पास शक्तिदटै या चही ? उसकी शक्तिः 
सीमित होती ह । पाचन-तत्र मेहर वस्तु को पचाने की अलग-मलग 
शक्ति है । हमारी आते ओर पक्वाशय कितना प्रोटीन, कितना कार्वा- 
हाइड़ेट, कितना क्षार, कितना लवण ओौर विटामिन्सं पचा सक्ते है, 

इसकी एक निश्चित मात्रा है। इसका एक निर्चित गणित है । भमि- 

श्चित कुछ भी नही है । हम नही जानते कि पाचन-तत्र मे पुरा विवेक 
है। मस्तिष्कमे चाहे पूरा व्विक हौयान हो, पाचन-तंत्रमे पूरा 
विवेक है कि किसको पचाने के लिए कितना सावि करनाहै) पूरी 
व्यवस्था बनी हुई है । 

वादमी व्यवस्थित खाता है, संतुलित भोजन करता हैतो 

बुढापा दूर चला जाता है! यदि सतुलित भोजन नहीक्रादहैतो 
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बुढापा निकट से निकट आता चला जाता है। जिसको निमंत्रण दिया 
जाए वह तो आएगा ही । 

चिकित्साशास्त्री सत ने वहत ही सुन्दर समाघान दिया कि भूलें 
ओर भ्रांतिया बुह्ापे को लातीदहै। जो उन्हे छोडता है वहु सदा युवा 
वना रहता है, स्वस्थ वना रहता । सौ वषं कीडउञ्रहौजनेपरभी 
चह्‌ स्वस्थ ओर धवा बना रहता है । 

भय की तीसरी प्रतिक्रिया है-मरण। उरने वाला व्यक्ति 
स्वाभाविक मौत से नही मरता, आत्मघात करके मरता है! स्वाभा- 
विक मौत सहज ही आती है, बुलाई नही जाती । यह हो सकता कि 
किसी व्यक्तिकाजीवन कमवषंकाहौो ओर किसी व्यक्ति का जीवन 
अधिक वर्पकाहो, किन्तु स्वाभाविक ठग से मरेगा तो अपनौ मौत 
मरेगा। किन्तु भयसेमरने वाला व्यक्ति अपनी मौतसे कभी नहीं 
मरता । वह आत्मघात करके मरता । आत्महत्या करने वलेका 
पता लग जाता है कि उसने भात्महत्याकीरहै। सौमेसे दो-चार व्यक्ति 
आत्महत्या करने वाले होते है । किन्तु मत्मघात करने वाले अधिक 
होतेरै,सौमेसे पचनवे व्यक्ति! पचानवे व्यक्ति उरतेरैओौरवे 
आत्मघात करते है, वेमौत मरते दहै! वेडरतेदटैकि मौतमान जाए 
वे उरतेरहै इसलिए मौत जल्दीञा जाती है। जिसे टालने की वात 
करते ह गौर उरते है, वह्‌ टलता नही, शीघ्र जाता है । यह्‌ एक 
तकंदहै।\ इते समभना चाहिए \ यह्‌ बहुत सरल गणित है । इसे भुलना 
नही चाहिए । 

एक आदमीने पृा-दो ओौरदो कितने होतेह? एकने 
कहा--चार, दुसरे ने कहा--वावीसत ओर तीसरे ने कटा--कभी चार 
ओर्‌ कभी वावीस \ तीन उत्तरदहो गए तीसरे व्यक्ति को नौकरी मिल 
गई । प्रषन सरल था, पर तीनो के तीन उत्तर थे । दो उत्तर एकातिक 
थे 1 वे व्प्वहायं नही ये । तीसरे का उत्तर जनेकांतिक था । वह व्यव 
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दायं था । उसक्रा उत्तर पुणे था, अधूरा नही । 
जीवन का णित बहुत सीधा-साधा है, पर वह वहत टेदढा क 
गया है । मेरी कविता की दो पंक्तियां है-- 
"सहज सरल जीवन की पोथी, 
बड़ा जटिल अनुवाद हो गया} 
जीवन की पुस्तक वहत॒ सहज-सरल है, परन्तु उसका मनुाद 
.उतना जटिल हौ गया है कि उसे समभनाही कठिन हौ गया । वहत वार 
देसा होता है कि मूल ग्रन्थतो सरल होता है, किन्तु जो व्यक्ति उसका 
अनुवाद प्रस्तुत करते है, वह अनुवाद कठिन होता है, उसे समना 
सरल नही होता । अनुवाद क्ियाजाताहै मूल ग्रन्थ को समभनेके 
लिए, पर उस अनुवाद को समने के लिषएु दूसरा अनुवाद मौर चाहिए 
ओर दुसरे अनुवेद को समने के लिए तीसरा अनुवाद ओौर चाहिए । 
यह है मनुवाद की कठिनता । 
मूल शन्द था “इन्द्रः! अनुवाद करने वाते ने शब्द रखा “एत 
कतु" । इन्द्र का पययिवाची नाम है शतक्रतु" । पर इन्द्र कहने से तो 
सच कोई समभ जाते, पडा-लिखा धी सममफलेता ह भौर अनपठभी 
"समभ लेता है, पर शतक्रतु" शब्द को कौन समफेमा ? शब्द भारी. 
भरकम वन गया, उसको समभना दुरूहं हौ गया । यहं होता है । 
-सहज-सरल का अनुवाद कठिन हो गया, केठिनतरं हौ यया । 
आदमी का जीवन वहुत सरल है । उसके जीवन की भावश्यक- 
ताये भी वहत सरल हँ, किन्तु उसका अनुवाद इतना जटिल हौ गया 
“-किं आदमी परग-पग पर उल जाता है। वात समकर मे नही भाती, 
-पर यह बात तो बहुत सीषीषहै क्रि उरो मत, कभी मत उरो, उसे 
वीमारियां कम होगी, बुढापा जल्दी नही बाएगा, मौत जल्दी नही 
आदमी । वदत सीवा-सा णित है । पर इस्त गणित को भदमी सम 
भता नही । वह डरता है वीमारी से, वुढापे से गौर मौतपते) ज्यो 


॥, 
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ज्यो उरता है, तीनो जल्दी-जल्दी भाते है । पता नही रेसा क्यो होता 
है? वेचारे आदमी कादोषहीक्याहै? यहतो भीतरमे बैठा हुआ 
कोई कर रहादहै। 

आदमी की अन्त सवी ग्रन्थिया देसे खावे करती है, भीतर में 
वेढा कमंशरीरपेसे रसो का विपाक कर रहाहै किवे बाहर आतेह 
ओर मादमी को प्रभावित कर देते है। अन्त स्रावी ग्रन्थियोके स्राव 
आदमी कौ आदतो को प्रभावित करते है, उसकी भावदशा भौर कपाय 
को प्रभावित करते है 1 तीनो मूल टेम्परामेट ओर इमोशन उन ग्रथियो 
से प्रभावित होते है गौर इसीलिए उनसे प्रभावित आदमी सीधे गणित को 
भी नही समभ पाता। जव कोई करिसीसे प्रभावित दहौ जाता है फिर 
उसके सामने सच्चाइया कुछ भी काम नही कर सकती । अप्रभावित 
दशा सत्य के खोजकीदशारहै। आदमी अप्रभावित रहै तवतो टोक 
चलता दहै ओर जव वह्‌ किसीके प्रभावमेञओआ जाता है तव उसे भगवान्‌ 
भी नही वचा सकता । वह एेसा प्रभावित टो जाता है, भले फिर वह्‌ 
किसी वस्तु से प्रभावितहौ या किसी व्यक्तिसे प्रभावित हौ 1 जव वह्‌ 
किसी वस्तुसे प्रभावित होतादहै भौर जव तक वह वस्तु उसे नही 
मिलती, तव तक वह सुख से सास तक नहीं ले सकता । रात-दिन 
उसकी वही धुन रहती है कि "वह चीज मिले", "वह चीज मिले ।' नही 
मिलतीहैतो चोरी करके भी उसे पाना चाहता है । यदि वह्‌ किसी 
व्यक्ति से प्रभावित होता है तद भी वह वित्कुल मन्धा जसा वन जाता 
है ओर उसके पीछे-पीद दौडताहै । यदि कोई किसी के विचारोसे 
प्रभावित होताहैतो भी यही स्थिति वनतीदहै। 

ध्यान-साधना का एक प्रयोजन है--अप्रभावित दशा का अनु- 
भवे करना, कभी किसीसे प्रभावित न होना, अपनी स्वतत्रता वनाए 
रखना, परिस्थिति मे वह्‌ न जाना । प्रेक्षा इस दशा का निर्माण कर 
सकती है । जो प्रक्षा करता है वह्‌ हर बात को गहराई मे जाकर देखेगा 
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अौर तच प्रवाहपाती होने वाली वात धुल जाएगी । बादमी प्रवाह मे 
सहजतया इसलिए वहं जाता है कि वह्‌ ऊपर-ऊपर से वात को पकडतर 
है। घटना को ऊपर से पक्ड़तादहै, स्थुल रूप से पक्ता है । आदमी 
व्यवहारनय प्र॒ ज्यादा विश्वास करतादहै, गहराई मे नही जता, 
वास्तविकता तक नही जाता । वहं जता है ओौर अनथं हो जतारै। 
एक व्यक्ति ने गाचमे आकरे कहा कुछ जेन मनि नहरमे 
पानीपी रहै यथे 1 मावे वाले प्रभावित हौ गर्‌, प्रवाह मे वहु गए) सारि 
गाव मे कुहराम मच गया, हौ-हल्ला हौ गया । जन मुनि मौर हरमे 
पानी पए, यहु कभी जेन परम्परा को मान्य नही हौ सकता) सषु 
गाव मे पूवे । उन्होने देखा, कोई स्वागत नही, कोई वातचीत नही । 
सारे लोग साधरुभो को भजनवी दुष्टि से देखने लगे । साधुमो ते सोचा 
यह्‌ क्या ? श्रावकं खड़े है, कोई हाथ नही जोडता, वदना नही करता 
वे एेसा व्यवहार कर रहै है, मानो करि हम उनके गुरु नही दहै । स्थान 
पर पहुचे । कोई प्रवचन सुनने नही आया । पूता कौ ! एक वृढ 
श्रावक सामने भाकर वोला- महाराज 1 आपने कितना मसते काम 
कियाद! गावनिकटहीतोथा। आपने तहरमे पानी पी लिया 
कन्चा पानी 1 इतनी भी सहनशीलता नही ! फिर आप कहते हकि 
श्रावक क्यौ नही आए ! कैसे मति ? साधु वोते--हमने तो नहर का 
पानी पीया दही नही । उसमे कहा--उस व्यक्ति नै आकर कटा था। 
उसे पुछा । वह बोला--्मने उससे सुना था । पृछते-पूचते उस रूल 
व्यक्ति तक पहुचे, जिसने कहा था कि सरु चहरमे पानी पीरहेये। 
उसे बुलाकर पृछा । उसने कहा--्भैने जपनी आखोसेदेखाथाकि 
साधु नहर मे वैठे-दैठे पनी पी रहे है 1' मुनिजी को स्थिति समने मे 
देर नही लगी । उन्होने कहा--श्रावको ! यह्‌ तौ निगाह करेति 
नहर मे पानी वह रहादैया तहर सूखीदहै! हमारे पास पानी धा। 
हमने नहर मे बैठकर पानी पीया। वात मे वहत वड़ा अन्तर 
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गया । 

सामान्यत होता यह्‌ है कि आादभमी बात सुनता भौर तत्काल 
प्रवाह मे वह जाता है! वह पूरी खोज नही करता । पूरा जानना नही 
चाहता । सचाई को जानने के लिए महरार्ईमेजानाहोताहै। जो 
व्यक्ति सचाई को जानना चाहता है, पर गहरे मे इवकिया नही लेना 
चाहता, वह्‌ कभी सचाई तक नही पहुच पाता । जिन्होने सत्य का 
साक्षात्कार कियादहैवे गहरे मे उतरे है। 


प्रक्षा गहराई मे जाने का तत्त्वहै। पहले त्वचा को देखो । 
त्वचा मे क्या-क्याहो रहा है ? भापको लगता होगा कि त्वचामे क्या 
है? उसे क्या देखना ? वहतो सामनेहै। ेसा नही है । यदि त्वचा 
के विषयमे पूरा शरीरशास्त्रीय विश्लेषण कियाजाये तो यह ज्ञात 
होगा कि त्वचा के फक्शन को समने के लिएकमसे कम दस दिन 
का पुरा समय लगाना पडेगा । इतने कामहै चमडीके। त्वेचाकी 
रक्षा करो । फिर त्वचा के भीतर चलो । भीतर तो बहुत बडा खजाना 
है 1 भीतर दस प्राण प्राण की दस शक्तियारहै। पांच इन्द्रियोकी 
पाच प्राणशक्तियां, मन की प्राणशक्ति, वचन की प्राणशक्ति, शरीर की 
प्राणशक्ति, प्वासोच्छ्वास की प्राणशक्ति ओौर जीवनशक्ति-ये दस 
प्राण की शक्तिया है 1 उनका अनुभव करो) प्राण के प्रकम्पनो का अनु- 
भव करो । 

प्राण के प्रकम्पन सहजतया पकडमे नही आते । जव तक 
हमारा सवेदन सूक्ष्म नही वन जाता तव तक प्राणो के प्रकम्पनो को 
पकडा नही जा सकता । सवेदन सूक्ष्म होता है तो वे पकडमे आ जाते 
है । कितने प्रकार के प्रकम्पनो रहै? सारे प्रकस्पन ही प्रकम्पन । 
कही एसा ठोस कुछ भी नही है जो प्रकम्पनन हौ फिर श्वास को 
देखना है ! केवल श्वास को नही 1 उसके साथ प्राण भी है 1 एवासप्राण 
श्वास का आकर्षण कर रहा है, एवासप्राण श्वास का रेचन कर रहा 
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है । हमे केवल श्वास का ही अनुभव नही करना है, वास को सचा- 
लित्त करने वाली प्राणशक्ति-श्वासप्राण का अनुभव करना है ) यह 
वहत सूक्ष्म कायं हौ जाएगा । शवास स्थूल है ! बह हमारी सममे 
अतादहै। अगली लगाई, स्पशं हुमा, पता लग जाएगा कि कोर चीनं 
आ रहीदहैः जारहीहै। परयह्‌ तो कोरा श्वास हुभआ। श्वास के 
परमाणु हए, किन्तु उन्हे कौन ले जा रहादहै, कौन ला रहा है ! शरीर- 
शास्त्रीय दृष्टि से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वास को कटोल करता 
है । श्वसन-नलिका के द्वारा वास लिया जाता है, छोडा जाता है। 
किन्तु यह्‌ तो शरीरशास्त्रीय मान्यता है! अध्यात्म की मान्यताहैकि 
यह्‌ सारा कायं शवासप्राणकेद्वाराहोरहाहै) यदि श्वास काप्राण 
चला जाए, वासर की प्राणशक्ति समाप्तहोजाए तोश्वास नआ 
सकता है ओर न जा सकता है, फिर चाहे शरीर विद्यमान रहै, रेस्पि- 
रेटरी सिस्टम बना रहे | 

हम बोल रहै है, भाषा निकलरहीरहै। भापाका रेचनहौ 
रहा है, पर भाषा तो बोलने वालीहैनही। जो वोलीजा रहीहै व्ह 
तोहै भाषा ओर जिसकेद्वारा बोलीजा रही वहहै केचनश्राण, 
वचन की शक्ति) वचन का उच्चारण हो रहाहै इसलिए वचनप्राण 
है ! यदि वह्‌ प्राण काम नही करता तो भाषा कूठित हौ जाती, समाप्त 
हो जाती । 

शरीर की सारी प्रदृत्तिया प्राणके द्वारा सचालित होत्ती है) 
पुरे शरीरमें प्राणके प्रक्स्पनहौ रेह) प्रक्षाकेद्वारा उनप्राणोके 
सुक्ष्म प्रकम्पनो को पकडना है । शरीर मे मास है, मज्जा, चर्वीहैः 
वीयं है, ओज है--इस प्रकार सात धावुएं है या धातुखो से परे गोज 
कीशक्तिहै) प्रेक्षाके हारा उनमे होने वाले प्रकम्पनो को पकडना, 
उनकी क्रियायो को जानना आवश्यक हौता है । 

शरीर मे अनेक वीमारिया छिपी पडी है । कुछ जन्म ले चुकी 
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` है, कुछ जन्मले रही हैँ ओर कुछ गर्भावस्थामेर्हैँ। वे इतनी परिपक्व 


नही वनी है कि आपको उनका अनुभव हो सके । क्या बीमारी होते 
ही हमे उसी दिन पता लग जाता है ? नही, पता बहुत दिनो, महीनो 
या वर्षो बाद लगतादहै। बीमारी भीतरदही भीतर गर्भाधान मे पडी 
रहती है, पकती रहती दै भौर पककर जव वह्‌ युवा बन जाती है तव 


` बाहर प्रगट होती दहै। प्रेक्षाके द्वारा पता लगायाजा सकतादहै कि 
: शरीर मे कहां क्या है ? ६ 


"एक्यूपंक्चर' चीनी चिकित्सा पद्धति है। उसमे सवादी केनद्रो 
का वहुत सूक्ष्म विश्लेपणरहै। किसी के घुटनेमेददंरहै। घुटने का 


: सवादी केन्द्रहै पाव कै तलवेमे। पावके तलवे के उस केन््रको 


दवामो, यदि वहा दद कौ अनुभूतिहोतीहैतो धुटनेमेभीददे है) 
उस चुटनेके ददेको मिटाने के लिए तलवेके उसकेन्द्रकोदवनेसे 
वह ददं ठीक हो जातादहै। शरीरके प्रत्येक अवयव का सवादी केन्द्र 
पैर ओौरहाथमेहै। 

इस प्रकार शरीर मे वहत सारी सचाइया है । गहराईमे गए 
विना उनका पता नही लगाया जा सकता । 

प्रक्षा के प्रयोग गहराईमे जाकर सवेदनो को पकडने ओर 
प्रकम्पनो के माध्यम से वस्तुस्थिति को जानने के माध्यम है । 

जव हम स्थूलरूप मे शरीर को देखते है तव कु विशेष ज्ञात 
नही होता, किन्तु जव हम गहराई मे उतर कर देखते है तो ज्ञात होता 
है कि शरीरके भीतर सैकडो-सैकडो प्रकार की भिन्न-भिन्नश्रेणिया है ।, 
अलग-अलग मागे बने हुए है, प्रणालिया वनी हुई है 1 

नाडी का अथं वहु नहीजो हम समभतेदहै। नाडी का अथं 
है- प्रणाली, रास्ता, राजपथ या पगडडी 1 हमारे शरीर मे इतनी 
प्रणालियाहै कि वड़ेसे वडे नगरमे भी उतनी प्रणालिया नदीर्है, 
रास्ते नही है! ये सारी प्रणालिया अपना-अपना कायं व्यवस्थित रूप 
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से संपादित करती ह । कोई घटना घटत? है । ज्ञानेन्छिय के सामने अत 
ही वह रिप्लेक्स होती है, प्रतिवतं होता है । इसं प्रतिवतंवाद-- 
(रिप्लेक्सोलजी) के आघार पर मनुष्य के सारे व्यवहारो की मीमासा 
कीजा सकतीदहै। 


इन सारी गहरादइयो मेँजानेका माध्यमं ह्रेषा) य्‌ 
चिन्तन भी स्वाभाविके किएकवार,दो वारया चार वार श्ररीर 
की प्रक्षा या चैतन्य-केन्द्रो की प्रक्षा कर चुकनैः पर वार-वार वह्‌ परेक्ा 
च्यो की जाए ? कितनी वार की जाए ? यह्‌ प्रष्न होता है, किन्तु यहं 
जान लेना चाहिए कि प्रत्येक वात के साथ इतनी सूक्ष्मताएु जुडी हुई 
दकि हम दो-चार-दसं वार मे केवल कुटधेक पर्यायौ को ही जान पत्ति 
दँ 1 पर्याय अनन्त है । एक-एक तथ्य के अनन्त-अनन्तं पर्याय है 1 अनस्त 
रूप है । उन्हे ज्ञात करनैके लिए एक जीवन तो क्या अनेक जीवत 
खपाने पड सक्ते है 

रक्षा की चर्चा बहुत लम्बी हौ गई । पाठक को लगेगा कि यहु 
-अप्रासंगिक चर्चा है 1 परन्तु इस चर्चाको यहा करने का यहं प्रयोजनं 
हैक यदिप्रेक्षाको ठीक समभ लिया जाए तो आदमी उस कठिनाई 
से, उस तकं से सहजतया चुट सकता है, जौ तकं हमारी बीमारीयो को 
पैदा करता है, वुढपि को जल्दी लाता है गौर जकालमेमृत्युको निमं- 
त्रित्त करता दहै। उस तकं के साथ भय जुडा हुमा होतादहै। चहु भय 
यदि द्रुट जाएतो रोग भी हो सकता है, बुढापा भी आ सकता है, मौत 
भी आ सकती है, किन्तु उसके प्रारभमे भी जभय जुडा हुआ रहेगा, 
मध्यमे भी अभय जुडा रहेगा भौर अंत में भी अभ्य जुड़ा हुमा रेभा! 
तवन सौतका कष्टहयेगा,न रोगका कष्ट होगा ओौरनं बुढपि का 
कष्ट होगा । उस अवस्था मे रोग मौर वुहापा आएगा भीतो क्म 
मात्रामे। उस माचा का पताही नही चलेगा । भय की प्रतिक्रियास 
चने के लिए प्रेक्षा के आलवन बहुत ही महत्वपुणं साधन है । 


-भय की प्रतिक्रिया ५७ 


भय की चौथी प्रतिक्रिया है--विस्मृति । भादमी उरता है मौर 
उसकी स्मृति कमजोर होने लग जाती है 1 आज बढ नही, छोटे-छोटे 
किशोर आते है गौर स्मृति कमजोर हौने की शिकायत करतेहै। बडा 
आश्चयं होता है उनकी बाते सुनकर । अस्सी वषं का बूढा कहे कि 
उसकी स्मृति कमजोर हौ गई है तो वह वात समभमेञा सकती है, 
किन्तु बारह व्षं॑का किशोर जब स्मृति-दौबल्य की वात कहता है, तब 
आश्चयं होता है । इसक्रा मूल कारण है कि भय जीवन मे इस प्रकार 
घुल-मिल गया है कि वह्‌ सारे दोष उत्पन्न कर रहा है । चीनी जब दूष 
भे घुल जाती है ततव उसके स्वतंत्र अस्तित्व का पता नही चलता, कितु 
"पीने पर दूव कौ मिठास से उसके अस्तित्व को जान लिया जाता है। 
इसी प्रकार भय जीवन मे इतना घुल गया है कि उसको खोज निका- 
लना कठिन है, परतु जव विस्मृति आदि को देखा जाता है तब यह्‌ 
निष्चित हौ जाताहै कि जीवनमे कोई न कोई गहरा भय व्याप्त है! 
भय के कारण हमारे स्मृतिततु, ज्ञानततु सिकुड जाते है 1 उनके सिकू- 
उने से स्मृति कमजोर हो जाती है । 

भय की पाचवी प्रतिक्रिया है--पागलपन । आदमी पागल 
नता है, विक्षिप्त होता है । उसके अनेक कारण हौ सक्ते है । किन्तु 
सवसे वडा कारण है भय । भय के कारण पागलपन को आने मे सहज- 
सरल मागं उपलब्ध हौ जाता है 1 कभी अकस्मात्‌ एेसा आघात लगता 
है गहरी चोट लगती है कि आदमी सुघ-वुधखो देता है । वह्‌ पागल- 
पन की वाते करने लग जाता है । भय का जाघात बहुत गहरा होता 
है, उससे सादमी पागल हो जाता है । 

भय की ये पाच प्रतिक्रियाएं वहतं स्पष्ट है । ओौर अनेक प्रति- 
क्रियाए हौ सकती है, पर उनका वर्गीकरण करते पर सवका समावेण 
इन पाचोमेहौ जाता है । 

भय के स्रोत, भय कौ परिस्थित्तिया मौर भय कौ प्रतिक्रियाए-- 
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इन सवके विपय मे हमने जाना । उनका विश्लेपण भी किया । मात्र 
हमे यहं जानना है कि भय से दुटकारा कंसे मिल सकता है ? भगवान्‌ 
महावीर ने कहा--'मा भेतव्व'--उरो मत । उपनिपद्‌ कहते है--“मा 
भपी--उरो मत । अध्यात्म की साधना करने वले प्रत्येक साधक ने 
कहा--उरो मत । यहं कहना तौ सरल है किकरिडरौ मत, पर जव 
तके भयं के स्नोत विद्यमान है ओर भय की प्रतिक्रियाएं अस्तिव्व मेर 
तो फिर 'उरो मत" कहने का अथेक्याहोगा? भय की उत्पत्ति के 
सारे कारण जव विद्यमानदटहैतौ फिरन डरने की वाति प्राप्त ही नही 
होती } केवल कहने मात्र से या उपदेश चे भय नही चुट सकता । "मत 
उरो यह दोहराने मात्र से भय से दुटकारा नही मिल सक्ता । हमे 
उपाय खोजना होगा । उपाय का भाचरण करना होगा । उपयुक्त उपाय 
का अवलंवनं लेने पर “उरो मत”--इस वाक्य की सार्थकता हौ सकती 
है । उपायो कौ चर्वामागे करेगे । 9 


रचखनात्सक्‌ भय 


दिन गौर रात, रात गौर दिन-दोनो के वीच मे संध्या । रात 
होती है, दिन होता है, बीच मे सध्या होती है । भय गौर अभय के वीच 
मेभीएक सध्या होती रहै, उसे न भय कहा जा सकता है, न अभय कहा 
जा सक्ता है । भय इसलिये नही कहा जा सकता कि भय के द्वारा 
नाडी-सम्थान मे जो विकृतिया पेदा होती है, भावनात्मक असतुलन पैदा 
होता है वह उससे नही होता । उसे शुद्ध अभय भी नही कहा जा 
सकता, क्योकि अभय साधना की वहुत उची अवस्थिति है। भय मौर 
अभय दोनो के वीच मे एक पूर्वोदय होता है, सध्या का सक्रमण होता 
है--वह्‌ है रचनात्मक भय । एक ध्वसात्मक भय गौर एक रचनात्मक 
भय, एक ध्वसात्मक अभय ओर एक रचनात्मक अभय--ये चार 
विकल्प वनते है । अभय भी ध्वसात्मक होता है । सारे अभय रचना- 
त्मक ही नही होते, घ्वसात्मक भी होते है) 


चोर वहत निडर था कोई परवाह चही थी उसे। चोहे जेसी 
चोरी करता, दड मिलता भौर द्रुटता, फिर चोरी मे लग जाता । तनिक 
भी भेय नही था) एक वार्‌ न्यायाघीश ने कहटा-- कितने निलंज्ज हो 1 
तुम्हे बार-वार मेरी अदालत मे अते हुए शमे नही आती ? लज्जा 
नही आती ? 

वह्‌ बोला--न्यायाधीश महोदय । मै भी जितनी बार आताहूं 
मापदहौकौो देखता हू । भापभी तो यहा रोज-रोज अति है। मूके 
फिर क्या लज्जा होगी? 

लज्जा, अनुशासन ओर मानसिक सकोच--रचनात्मक भय के 
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ही नाम है] रचनात्मक भय को हम लज्जा कह सकते ह, अनुशासत 
कहं सक्ते हु मानसिक सकोच कह सकते हैँ । मानसिक सकोच ह 
मादमी बुरा काम नही करता 1 आत्मानुशासन नही वना है किन्तु फिर 
भी अनुशासन है । वड़ेलोगोकानिपेष है, रेसाकाम नही करना 
चाहिए । हमारे विद्या गुरुमो का निषेध ह कि एसा काम नही करना 
चाहिए । बड़-बढे लोग कहते है कि यह काम नही करना चाहिए, इ्स- 
लिए नही करता, यह भी रचनात्मक भय है, एक मानसिक लज्जा है। 
“यह्‌ काम करू", कोई देख लेगा । लज्जावश भी वह्‌ कोई बुरा काम 
नही करता } भयहैमनमेकि कोई देखलेगा। शुद्ध दृष्टिनहीरैः 
आध्यात्मिक दष्टि नही है कि कोईदेखेयान देसे, यह काम नही 
करना चाहिए । एसी दुष्टि नही है। 
आध्यात्मिक दृष्टि वह्‌ होती है जहा यह्‌ प्रषन नही होता कि 
कोई देखे या न देसे । चाहे देसे, चाहे न देखे, आध्यात्मिके दृष्टि वाला 
व्यक्ति वसा आचरण नही करता । 
व्यवहारिक दृष्टि वाला व्यक्ति यह जरूर सोचता है कि कौई 
देख न ले कुछ मादमी इतने निलंज्ज होते है किवे इस वातकी पर 
वाह्‌ नही करते कि कोई देख लेगा । भले ही देल, मेरा क्या लिया? 
अभय भी ध्वसात्मक हो गया । जो वडे चोर, वड लुटेरे, वडे मार-काट 
कृरने वाले होते रह, उनमे भी अभय तोञआतादहै। वे उरते नही, कुछ 
-भी करने मे सकुचाते नही, भयभीत नही होते । पर उनका अभय घ्व- 
सात्मक अभय होता है, सही अर्थं मे अभय नही होता । 
हमारे जीवन मे, जव से जीवन को प्रारम्भ होता है, वचपन से 
हीये भाव निमित हो जाते हँ--अनुशायन का भाव ओर मानसिक 
सकोच का भाव । ये भाव वहत बुराइयो से वचा देते है । 
पूज्य कालूगणीजी से एक कहानी सुनी थी । बहुत मामिक कटानी 
है । पुराने जमाने की बात है । एक युवक ने घन-भर्जन के लिए परदेशके 
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लिए प्रस्थान किया । वह अपनी युवती पत्नी से वोला-धन कमाने के 
जा रहा हू ! तुम एक वात का ध्यान रखना, कुल की मर्यादा को वरा- 
वर वचाना । शालीन रहना, ब्रहाचारी रहना । कही कूल पर कोई दाग 
न लगे, घन्धा न लगे । सावधान रहना । इतने पर भी मन वडा चचल 


होता है, कभी किसौ अवस्था मे तुम्हारा मन विचलित हौ जाए भौर 
तुम कभी सहवास भी करना चाहौ तो एक वात का ध्यान रखना, उस 


व्यक्ति को खोज लाना जो शौच के लिए सवसे ज्यादा दूर जगल मे 
जताहो। पत्नीने वात मान ली। पति चला गया। पत्नी वहत 
णालीन, वहत सयमी, हूर बात का ध्यान रखती, अपनी कुल-परपरसा 
का ध्यान रखती । बहुत वषं वीत गए, बहत सावधान रही । आखिर 
मन की अवस्था भी एक समान नही रहती । वडे-वड साघक, तपस्वी, 
दीधं तपस्या करने वालोकामन भीन जाने किस समय मे किस 
स्थिति मे चला जाता है, ओर मूर्च्छा किस प्रकारघनीदहौ जाती है, 
कल्पना नही कौ जा सकती । जीवन भर तप तपने वाले सत्तर वषे तक 
पहुचते-पहुचते मूच्छित हो जाते है । जीवन-भर जागरूक रहने वाले 
मूच्छिति हो जाते है । पर मूक्छित रहने वाले मरते-मरते इतने जागरूक 
वन जाते है कि लोग कहते है कि आदमी ने घमं कभीकियादही नही, 
धमं का नाम नही लिया, पर अतिम दस दिन एसे निकाले जैसे महान्‌ 
तपस्वी का जीवन हो । इस प्रकार की स्थित्तिया वनती है। मूर्च्छा 
टूट्तीभीदहै गौर घनी भी होती है । आश्चयं नही है । यह एक कम- 
शास्त्रीय प्रक्रिया है, मौर रसा होता है। वह्‌ तो सामान्य युवती थी, 
कोई विशेष बात ही नही थी । एक दिन मन विचलित हयो गया। पर 
भावना थी कि पति के अदेश का पूरा पालन करे। अपने नौकरको 


भेजा--जायो 1 उस्र आदमी को बुला लाभो जो शौच के लिए सवसे 
ज्यादा दूर जाता दहो 


नौकर गया । खोज-खाजकर एक आदमी को ले आया । युवती 
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ने वात-चीत कौ । परसंगवश पृद्ठा--ाप इतनी दुर क्यौ जाते ह? 

उसने कहा--'लज्जा बहुत भाती है, बहुत सकुचाता ह । वडा 
सकोचशील हुं । लाज है, शर्म है । 

इतनी दूर जाने का मतलव ? 

वहं वोला--कोई भी मादमी मेरे गुप्तांग को न देख ले । पक्षी 
भीन देख ले । मौर क्या, ज्नौच जाता हू, पास जो सिकोरा होता है 
उसेभीटे्ीभोटमे रखताहु कि मेरे गप्ताग कोन देख सके । इतना 
लज्जालू ह्‌ । इसलिए मुभ शौच के लिए वहत दुर जाना पड़ता है ।' 

युवती ने सुनकर तत्काल कहा--टीक है, मैने जानना चाहा, 
अपने वताया, वडी कृपा की । आप अपने धर जा सकते है ।' 

समफगग्री मनमे। लज्जा वचादेती है। लज्जासे वहत 
वडा वचाव हौ जता है। 

लज्जा, मानसिक सकोच-ये सारे रचनत्मिक भय है । दमी 
रोगे उरताहै, मृत्युसे उरताहै) मै समताहूं यह बहुत पुरानी 
मनोवृत्ति है । हम परिणाम से उरते है, प्रवृत्ति से नही उरते । परिणाम 
से उरे का कोई अथं नही होता । उरना चाहिए प्रद़ृत्तिसे, न कि परि- 
णाम से। किन्तु हमेशा मनुष्य कौ यह दर्व॑लता रही है कि चहं परिणाम 
से उरता है, प्रदृत्ति से नही डरता । परिणाम हो गया तो उरने का 
कौई अर्थं नही होता, फिर भी उरते है । मौर प्रदृत्ति से डरने का मथ 
होता है फिर भी नही उरते । डरना चाहिए प्रहृत्ति से । 

रोगसेडरतेहै। जिन कारणो रोग होतादै उन कारणो 
से नही डरते। यदि हम रोगके कारणोसे भय करते ती हमारा 
भथ रचनात्मक हो जाताहै। इउरने का एक अथ रचनात्मक हता 
है! अधिक खाञऊ्गा तो रोगहो जाएगा । अधिक खाने से डर) 
कुपथ्य साज्गा तो रोम हो सकता, दरुपथ्य खनसे उर। 
मानसिक आवेग आएभे तो रोग हौ जाएमा यानि गुस्सा कर्गाता 


< 
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हाद्व हो सकती है, रक्तचाप वढ सक्ता है, शरीर मे विष पदा 
हो सक्ते है, तो क्रोध करने से डरे । रोग पदा करने वाले कारणो से 
डरे तो हमारा भय रचनात्मक हो सक्ता है । अव रोग पैदा हौ गया, 
उससे उरे, बीमारी पदाहो गई, अव क्या होगा? हे भगवानु ! 
कितना दु ख पाना पड़ेगा ? यह्‌ भय रचनात्मक नही होता 1 यह्‌ भय 
जौर ज्यादा बीमारी को बढा देताहै, उसे गौर ज्यादा कठिनाई मे 
डालदेता है । भय को रचनात्मक बनाए । मौतसे उरते है मौतके 
कारणो से नही डरते  मौतसे तो वडी घबराहट है । पर भापको यह्‌ 
तोपताहै करि रागद्वेष करने वाले की मौत जल्दी होती है। अकाल 
मृत्यु उस व्यक्ति की होती है जो अधिक राग-देप करताहै। जिसमे 
प्रिय-अप्रिय का सवेदन ज्यादा होता है, वह्‌ अकाल मृत्यु को प्राप्त होता 
है 1 मधिक आहार, वहुत ज्यादा खाना, वहुत ज्यादा नीद लेना, वहत 
ज्यादा प्रमादी होना, वैठे ही रहना, वहत आवेगशील होना, अधिक 
अहकार, अधिक गुस्सा, ईर्ण्या की भावना, देष की भावना, मानसिक 
जलन--ये सारे अकाल मृत्यु के कारण है। इन अकाल-मृ्यु के कारणो 
सेतो नही उरते गौर मौतसे उरते है । रचनात्मक भय वह्‌ होता है 
कि हम मृत्यु को असमयमे लाने वाली प्रदृत्तियो से उरे । उनके प्रति 
जागरूक रहे, सावधान रहे कि हमारी मृत्यु जल्दी न मा सके । हमारा 
भय तव रचनात्मक हो जाता है । 

अक्रीति का भय ह्र आदमी को लगताहै। उसका अपयशन 
हो, मकोति न हो ! आदमी डरता है, वहुत सावधान रटता है, किन्तु 
अकीति पेदा करने वाले कारणो से भय नहीहै। वडी विचित्र वात 
है । भाचरण मौर व्यवहार तो वसे है कि जिनसे अकीति पैदा हो । 
भय इस वात काह कि अकीति दहो नही 1 आचरण भे हौ कीति 
लाने वले हो, किन्तु अकीति हो नही-इस वात का भय है । हमारा 
यह्‌ भय व्यथं का भय हौ जाता है 1 यदि हम प्रदृत्ति से वरचे, अकति 


1 ९ 
\ अभय फी घो 


लाने वलि कारणो से वचे तौ हमारा भय रचनात्मक वन जाता # । 

भय को रचनात्मक वनाने के लिए एक सूक्ष्म मेद-रेवा पर भौ 
हमे ध्यान कैन्दित करना होमा । मौर वहं भूष्ष्म भेद-रेवा यह हैर 
भय से सुरक्षा रखना भौर भय के कारणो से वचना दोनो एक व 
नही दहै । दो वाते है। एके भय भौर एक, सावधानी वरतना कि भय 
पदान हौ, एक वात नही दहै । यदि हम मान लेकिभय वुराहैतो 
सारी सुरक्षात्मके व्यवस्था दही लड़खड़ा जाती है । व्यक्ति की सुरक्षा, 
परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा भौर राष्ट्र की सुरक्षा--सारी 
सुरक्षात्मक ग्यवस्थाएुं भस्त-व्यस्त हौ जाती हँ । सुरक्षात्मक व्यवस्था 
के लिए भय हौता है, किन्तु बह रचनात्मक भय होया, ध्वसात्मक नही 
हौगा । उसमे सूक्ष्म भेद-रेखा है कि सुरक्षा के लिए यह सव कहौ 
रहा है, किसी ध्वसके लिएनहीहोर्हादरै। 

सामने आमहै! व्यक्ति माग पर अपना पैर नही रखता । भय 
तो मान सकते है कि व्यक्ति इस भय से पैर नही रख रहा है किर 
रखने प्रर जल जाएगा ) भय तो मान सक्तेहै किन्तु वह्‌ भय 
विध्वेसात्मक भय नही है, रचनात्मक भय है, सुरक्षात्मक भय है । 

एक व्यक्ति से पा, जो बफंका कारखाना चला रहा धा, 
आप जडेके दिनोमेक्याकरतेदहै? गर्मीके दिनोमे तो वहत वफ 
पदा हेती है वफ दुव चलती है । परसर्दीकेदिनो मे माप क्या 
करतेटै? 
उत्तर दिया-गरमी के दिनो मे वफं वनाताहं भौर स्दीके 
दिनोमे वफ खाता हू । 

विल्कुल ठीक उत्तर था ! सर्दीकेदिनोमे कारदाना तो नही 

चलता, पर गर्मी के दिनोमेजो आय होती है, वहसर्दी के दिनोमे 

वैडा-बैडा खाता हूं । गर्मी मे वफं वनाता हूं भौरसर्दी मे व्ह गृ 
वचाती है" मेरी रक्षा करती है 1 अदमी सुरक्षात्मक उपाय तो करता 


रचनात्मकं भय ६१ 


ही है गौर उस सुरक्षात्मक उपाय को ्वसात्मक नही कहा जा सकता । 
सुरक्षा है । प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको भय ओर भयके साधनो से, 
निमित्तो सै वचातादहै। कोई भौ समकरदार जादमी जान-बुभकर साप 
पर पैर नही रखता 1 कोई भी मादमी जान-वरूभकर विष नही खाता । 
इस सुरक्षात्मक उपाय को ध्वक्षात्मक भय नही मान सकते। यह्‌ 
रचनात्मक भय हो जाता है मौर यह्‌ भय भौर अभय के बीचकी 
सध्या वन जाती है । 

मुभे याद है अपने जीवन की एक घटना। ्मतेरह्‌वषं का 
था । प्रुज्य कालूगणीजी मोर्मासरमे विराज रहेये। मै जौर मेरे 
सहपाठी मनि बुद्धमलजी दोनो पूज्य कालूगणीजी की उपासनामेये) 
पूज्य कालूगणीजी ने हमे यह्‌ दोहा सिखाया-- 

ष्टुर डर, गुरु डर, गांव उर, डर करणी मे सार । 

तुलसी डरे सो ऊबरे, माल खावे मार 1 

आपने अथं वताते हुए कहा--हर उर अर्थात्‌ भगवानु से उरो. 
गुर उर-गुरुसे उरो, गाव उर--गावसे डरो, उर करणीमे सार-भय 
निकम्मा नही है, मय मे बहुत सार दै, सारभूत वस्नुहै। तुलसी उरं 
सो ऊवरं, गाफिल खावे मार 1 जो उरतादहै वहु वचजाता है, जो 
नही डरता वह्‌ मार खाता है । 


हमने सोचा वहत काम की वात वताई । मुनि तुलसी के पास 
पढते ह ओर तुलसी से वैसे ही बहुत उरते है । पूज्य कालूगणीने भी 
कह दिया--तुलसी उरे सो ऊवर--तुलसी से डरता है, उवर जाता है ) 
"मौर गाफिल मारखा जाताहै। हमे नहीपताथा कि तुलसी का 
मतलव सत तुलसीदास से है । तुलसीदास का यह दोहा है 1 हमने यही 
समा मौर वर्षो तक यही समते रहै कि तुलसी (मुनि तुलसी) से 
डरने वाला उवर जाता है गौर जो तुलसीसे नही उरता वह मार 
खाताहै) भै समता हूं इस दोहे ने मेरे मौर मेरे सहपाटी बुदढमल्ल-- 


दद्‌ अमय की सोम 


दीनो कै जीवन का निमणिं किया । 

भँ यह मानता हूं कि'जो भय रचनात्मक होता ई, वहु जीका 
का निमणिकारीहोतादहै। भेजो सारी चर्वाकररहाहूं कि बय 
चनो, डरना नही है, भय से मक्त होना है, उसका तात्पयं है ध्वंसातमक 
भय से वचे। मै शुद्ध अभय'की चर्चा भी करना चाहता हु । हमे शुढ 
अभय वनना है । सभय की भूमिका तक पहुंचना है भौर उस परमिका 
तक पहुंचना है जहा शुद्ध आध्यात्मिक चेतना जाग जाए, सारे भव 
विलीन दये जाएं । हमारी सारी प्रेरणाए, अन्तप्रेरणाएं ये सारीकी 
सारी अध्यात्ममेसेस्फूतंहो कही भी बाहरसे प्रभाविति न हौ। 
सारी उदहीपक सामग्रिया, सारे निमित्त भौर सारे हतु विलीन हौ नाए। 
अध्यात्म चेतनाके दारा हमारे जीवन का क्षण-क्षण सचालित हो। 
उस भूमिका पर हमे पहुचना है, किन्तु वचपन कौ भी मँ जानता ह 
यौवन को भी भौर प्रीढताको भी र्म जानताहू। अभी हम वचपत 
की भरुमिकामे जी रहै ह भौर वहा आध्यात्मिक प्रेरणा की वात कष 
तो स्वाभाविक नही होगी, प्रासभिक नही होगी । प्रासगिक यहीहैकि 
उस बचपन की भूमिका मे रचनात्मक भय का आलम्बन होत्ता ह 
यौवन की अवस्था मे--जो साधना का यौवन है उसमे रचनात्मक भवय 
से भी ऊपर उठकर गौर शुद्ध अभय की भ्ुमिका मे आरोहण कर दते 
३ । भौर जव अध्यात्म के शिखर पर हमारे प॑र, हमारे चरण सचातित 
होते है वहां शुद्ध अध्यात्म की चेतना जाग जाती है, भय-सवंथा समाप्त 
हो जाता है ओर केवल वचता है अभय, अभय की मुद्रा, अभय का 
हाव-भाव, अभय की मन्त स्रोतस्विनी, सव कुछ अभय ही अभय। 
“सव्वओ पसत्तस्व भयं, सन्वो अपमत्तस्स णत्थि भयं- प्रमादी के 
-लिए सब ओर से भय होता है, अप्रमादी-के लिए कही भी नही होता । 

सभी लोग अभय की चेतना को जगाना चाहते है । पर प्र्न 
द, यह केसे जागे ? 


रचनात्मक भय ६७ 


हमारे शरीर मे दो तन्त्र है-एक नाडी-सस्थान गौर दूसरा 
ग्रन्थि-सस्थान । हमारा सारा जीवन उनके द्वारा, नाडी-संस्थान गौर 
्रन्थि-सस्थान के द्वारा सचालित है । वाहुर की परिस्थिति मौर आंत- 
रिक रसायन--रनसे हम प्रभावित होते है! यद्यपि यह्‌ माना जातादहै 
कि जंसी परिस्थिति होती है वेसा आदमी बन जाता है, यह सचाई भी 
हो सकती है किन्तु यह्‌ अधूरी सचाई है । पुरी सचाई यहं है कि परि- 
स्थिति मौर रसायन दोनो कायोग होतादहै, वेसा आदमी वनत्रा है । 
परिस्थिति को परिष्करत करने के उपायभी हम करते है । परिस्थिति 
को वदलने के उपाय भी करतेहै, किन्तु काम वनता नही । जव तक 
भीतरी रसायनो को वदलने का काम नही होता तव तक पूरा काम 
नही होता । हम ज्यादा प्रभावित है अपने भीतरी रसायनो से, हमारे 
अन्तर्‌ से वित होने वाले रसायनो से ओर वे रसायन बदलते है, 
प्रभावित होतेहैतो हम परिस्थिति को लाघकर भीजा सक्तेहै, 
उसका अतिक्रमण भी कर सकते है । मौर जव वे रसायन अनुकूल नही 
होते तव परिस्थिति भी हमे प्रभावित कर सकती है, वाधित कर सकती 
है । प्रक्षा-ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति इस सवाई का अनुभव 
करे ओर रसायनो को वदनने का उपक्रम करे। भाज इस वंज्ञानिक 
-युगमे ध्यान करना केवल अधकार मे ढेला फौकना नही होना चाहिए । 
इतना विज्ञान का विकास हो चुका है, उसके सदर्भं को छोडकर भौर 
केवल अन्धेरे मे चलते चले, चलते चले मौर सन्तौष मानते जाए, यह्‌ 
सभव नही लगता । कल ही हमारी प्रोफेसर शर्मा से वात्तेहोरहीयी। 
वे एन० सी० ई० आर० टी० मे एजकरेशनल सार्ईकोलोजी कै प्रोफेसर 
एव हैड है । डाक्टर टी० भायियाभी थे । वात चली । उन्होने कहा कि 
ध्यान के वारे मे हमारे सामने कई स्थितिया जती है मौर अधिकाश 
परिणाम की बात यह्‌ आती है कि तापमान कम हौ गया, व्लड-प्रेसर 
की वीमारी ठीक हुई, वजन घटा या वडा, इस प्रकारके परिणाम 
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सामने अतर! मैते कहा--हम लोग ध्यान को चिकरित्साका साधत 
नही मानते । हम शिविर को चिकित्सालय नही मानते । हम स्वीकार 
करते हकिरोग मी ठीक होता, शारीरिक वीमारी ठीक होती है, 


किन्तु इसे गौण मानते है । हमारा मुख्य उदेश्य है भाव-परिवतेन । जवे 
तक भाव-परिवत्तेन नही होता तव तके ध्यान की निष्पत्ति हमारी दुष्ट 
मे नही है। हमारे भाव वदलने चाहिए । हिसा के भाव, उद्डता के 


भाव, उच्छंखलता के भाव, कररता के भाव--हमारेजौ भावरः वे 
भाव बदलने चाहिये । अगर भावम परिवतन नही होतताहै तोरम 
समता हुं कि ध्यान की निष्पत्ति पूरी नही दह्येती! उपायौके द्वारा 
भाव-परिवतेन करिया जा सकता है } ध्यान की हेसी पदधत्तिया है, जिनके 
हारा भाच का परिवत्तन कियाजा सकताहै। ज्योतिकेन्धं पर ध्यान 
होता है, क्रोध का भाव वदल जाता दहै । दर्णनकेन्द् पर ध्याने होताहै, 
मोह का भावे वदल जाता है, अन्तदुंष्टि जाग जाती ह । हमारा फरन्टत 
लोव' इतना महच्वपूर्णं है कि वह सारे भावो का नियन्त्रण कररहा 
है । हमारे सारे भावो का नियत्त्रक है--हादपोयेलेमस । हाइपोयेलेमस 
पीनीयल मौर पिच्यूटरी पर नियन्त्रण कर रहा है 1 पिच्छूटरी सारी 
ग्रन्थियो पर नियन््रण कर रही है । हमे भाव-परिवर्तेन की परक्रियामे 
जानादहै तो मस्तिष्क के अगले दस्म पर ध्यान केन्छित करना 
हीगा । इस पर ध्यान केचित किए विनाभावो को तही बदलांजा 
सकता । यदि नाभि पर ध्यान केच्छित करते है, तजसकेन्द्र पर ध्यान 
करते हँ तो उत्तेजना वहती है, प्राणशक्ति वदती है इसमे कोई सन्देह 
नही । प्राण-चिदयत्‌ का विकास हो सकता है किन्तु साथ-साथ मे मवेगौ 
का विकास भी हो सकताहै। ए्धीनल काकाम है सारे अवेमोंको 
जन्म देना | 

इन सारी वृत्तियो, संज्ञागो ओर भवेगो पर नियन्त्रण पाया 
जा सकता है । गान्ति-केन्द्र, ज्योति-केन्र सौर दर्थन-केन्द्र-भ्रृकुटि से 
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लेकर सिर के अगले भाग तक जो ये तीन केन्द्र हँ ये सारे भाव-परिवर्तन 
के लिए जिम्मेदार र्है। बुरे भाव होते तो यहीसे सवित होतेह 
अच्छे भाव पदा होतेह तो यही से स्रवित होते है) हम मानतेरहैकि 
बुरे भावो को वदला जा सकता है । लेश्या-घ्यान जेन साधना पद्धति 
की एक महत्वपुणे प्रक्रिया है! रंगो का विभिन्न प्रकारसे ध्यान करने 
पर विभिन्न प्रकार के मनोभाव बदल जातिर्हु1 कलर थेरापी' ने आज 
रगो के महत्व पर बहुत प्रकाश डाला) विदेशोमे इस पर वहुत 
कामहौ रहा है ओर वहत साहित्य निकल रहा है। हमारे यहीं प्राकृ- 
तिक चिकित्सा मे भी रग-चिकित्सा, सूर्य-रश्मि-चिकरित्सा का स्थान है । 
किन्तु ध्यान की प्रक्रिया के साथ लेश्या-ध्यान ओौररगोके ध्यानकी 
प्रक्रिया का प्रेक्षा-ध्यान की पद्धतिमे जो विकास हुआ है, उसे मँ वहुतं 
महत्व देता हू । प्रक्षा-ध्यान के सारे प्रयोग भभय कौ चेतना को जगाने 
के प्रयोगदहै। ० 


अभय कौ सुद्र 


कुछ बाहर मे होता है कुछ भीतर मे हौता है । हम वाहर ओर 
भीतर-दो हिस्सोमे वटे हए है । बाहर का स्पष्ट दीखंता है" भीतर 
का दीखता नही, अनुभव होता है, प्रता चलत्ता है । हमारी मुद्रा होती 
है बाहरमे । कैसे वैठते है, हाथ कैसे है, मुह्‌ कसे है, आकृति कंसी हैः 
व्यंजना कंसी है, अगुलिया कंसी हये सारी वाते मुद्रा से सम्वख 
रखती है । एक हयती है भाव-मृद्रा भौर दूसरी होती है भाव-धारा । 
दोनो मे बहुत गहरा सम्बन्ध है । जसी भाव-घारा होती है वेसी भाव- 
मुद्रा वन जाती है । मुद्रा का निर्माण करती है भाव-घारा। क्रोषका 
भाव जागा, क्रोध की मुद्रा बन जाएगी । बताना नही पडता, आदमी 
क्रोधमेहै। मुद्रा देखते ही पता चल जातादै किञभीक्रोध मे है। 
स्वयं मूद्रा सूचना दे देती है । 

काव्य-शास्त्र मे इस भाव-वारा का वहत॒ विशद्‌ विवेचन हुमा 
है । तीन भावधाराए है--स्थायीभाव, सात्विकभाव ओर सचारीभाव । 
किस मुद्रामे कौन से भाव जन्मलेतेह? व्यक्ति किस रूप मे प्रकट 
होता है ? यह साराजात दह जाता है! श्ूगार-रस की एक मुद्र होती 
है, करुण-रस की दूसरी मुद्रा होती है, विभत्स~रस कौ तीमरी मद्र 
होती है, सौद्र-रस कौ चौथी मुद्रा होती है, शात-रस कौ पाचवी बुदा 
होती है । अलग-अलग मुद्राएं होती है 1 प्रत्येक भाव भौर प्रत्येकं र 
की भिन्न मुद्रा होती है) रसानुभूति, भावानुभूत्ति मौर मुद्रा, सव जुड 
हृए है । हमारी मुद्रा का सम्बन्ध भाव से जुदा हुमा है । भय कौ भार्‌ 
घाराहोतीहैतो एकप्रकारकी मुद्रा वनती ह । उरा हमा भादमी 
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सिकुड जाता है । चेहरा सिकुडता भी ह भौर फलता भी है । हमारा 
शरीर सिकुडता भी है भौर फलता भी है); भय से सिकुडता है भौर 
हषे से फल जाता है 1 हर्षोत्एल्ल-'मुखनः फूल की भाति खिल जाता है, 
भयभीत मुख बिल्कूल सि क्रुड जाता है । एसा लगता है कि वित्कुल 
पतला-दुवला हो गयाहै। भयकी मुद्रा होती है, उस समय वाह्र 
साकृति मे जो परिवर्तन होते है वे हमारे सामने स्पष्ट होते है । अन्तर्‌ 
के अवयवोमे भी परिवतंन होते है। हृदय की धडकन तेज हो जाती 
है, रक्तचाप वड जातादहै, गला सुख जातारहै, लार टपकाने वाली 
ग्रन्थिया निष्क्रिय वन जतीदहै। मूख सूखने लग जाता है । अामाशय 
मौर माते सिकड जातीरहै, भूखभीक्म हौजातीटहै। जो आदमी 
रोज उरा-उरा रहता है उसकी भूख भी कमहोजातीदै। त्वचाकी 
संवाहिता मे अन्तर आ जाता है, त्वचा सृक्ष्मग्राही बन जाती है। 


किसी आदमी ने कूठ बोला, किसी ने अपराध क्रिया, न्याया- 
घीश के सामने उपस्थित किया । उसेडर हैकिमेरा भूठपकडा न 
जाए । अव न्याय करनेवालो को कंसे पता चले कि यह्‌ भूढ चोल रहा 
है ? उन्हे कसे पता चले कि इसने अपराघ कियाहै? आजकल कुछ 
यत्रो का विकास हुजा है। अपराधी खडा रै ओर यत्र चल रहा है, 
गेल्वेनोमीटर की सूई घूम रही है । यत्र लगा दिया गया है । अव उसके 
मने है, कही पकडा न जाऊ । भय से उत्तेजना द अन्तर्‌ अवयवो मे । 
उत्तेजना पैदा हौ गयी 1 वह्‌ गेन्वेनोमीटर वता देगा कि यह्‌ कूठ वोल 
रहा है । वह बता देगा किं इसने अपराध किया है । यह सारा होता है 
त्वचा-सवाहिता के द्वारा त्वचा-सचवारिता का मापन होता है ओर 
इस सचारईकापता है चल जातादहै1 क्रोध कासवेग, भय का संवेग 
या दूसरा किसीभी प्रकार का सवेगहो, सवेग की अवस्था मे हमारौ 
बाहर कौ मद्रा भी^भिन्न वनत्ती है भौर भीतरकी मूद्रा भी भिन्न 
वन जातीहै। दोनोका पता लगायाजा सकता है। एक आदमी 
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भौर अभय उपादेय । हमे भय की भावधारा कोत्यागना है ओर 
अभय की भावघारा को विकसित करना है । इसके लिए तीन साधन 
अपेक्षित है--उपाय, मागं मौर साधन । अभय का विकास उपाय के 
विना सभव नही, मागे गौर साधन के विना सभव नही । खोज होगी 
उपाय की, मागं की ओर साधन की। 


एक उपाय है--अनुप्रेक्षा । अनुप्ेक्षा के द्वारा अभय की भाव- 
धाराको विकसित कियाजा सकता । शब्द की प्रणालिया हमारे 
शरीर के भीतर वनी हुई है । ये रास्ते, पगडडिया, राजपथ हमारे 
शरीरमे वने हए है, जिनके माध्यम से तरे हमारे पूरे शरीर मे व्याप्त 
होजातीह गौरवे हमे प्रभावित करतीहै। तरग का सिद्धान्त बहुत 
व्यापके सिद्धान्त है । 'क्वान्टम थ्योरी' का विकास हुञआतव से नही, 
किन्तु ढाई हजार, तीन हजार वप पटिले से यह्‌ प्रकम्पन का सिद्धान्त 
प्रस्थापित है कि संसार मे सब कुछ प्रकम्पन ही प्रकम्पन है, सव कु 
तरगदहीतरगहै) भयकीतरग उटी ओौर भय के प्रकस्पन शुरू टौ 
गए । यदि उस ममय अभय कीतरग को उठा सके, अभय के प्रकम्पनो 
कोपेदाकरसकेतौ भय कीतरग वही समाप्त हयो जाएगी 1 यह्‌ अनु- 
क्षा का सिद्धान्त उस प्रतिपक्ष का सिद्धान्त है कि एकतरग केदार 
दूसरी तरग की शक्ति को निरस्त किया जा सकता है ओौर अच्छीतरग 
को उठाया जा सक्ता है, बुरी को निरस्त किया जा सक्ता है । बुरी 
तरग को पदा किया जा सकता है, अच्छी तरग को निरस्त कियाजा 
सकता है । हमारे पुरुषां पर, हमारे ग्रहण पर ओौर हमारी दृष्टि पर 
यह्‌ निभेर है कि हम किस समय क्या करते है ओर कंसा हमारा प्रयत्न 
होता है? जिस व्यक्ति ने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया है, जिसने इस 
सचाई को समार कि शुभभावकीतरग केद्वारा अशुभ भाव को 
तरगो को, विधायक तरगो के द्वारा निषेघक तरगो को नष्टक्िया जा 
सकता है, वह्‌ इसके लिए बहुत जागरूक हौ जाता है कि जव सी मन 


५ अभय की खोज 


मे कोई बुरा विकल्प उठे, -मन मे बुरा विचार आए, तत्काल णुभ भाव 
कौतरग को पदा करदे) 

तीन अवस्थाए होती है । एक है भसत्‌ भाव की अवस्था दूसरी 
है सत्‌ भाव कौ अवस्था गौर तीसरी है--सतु-मसत्‌--दौनो भावो से 
अतीत अवस्था । एक है असत्‌ भाव कौ अवस्था जो नेगेटिव" है । दूसरी 
है सत्‌ भाव कौ अवस्था जो विघायक भाव की अवस्था है भौर तीसरी 
दोनो से परे जिस्षमे न कोई निपेधात्मकं भाव है, न कोई विघायकं भाव 
है, निविकल्प ओौर निविचार अवस्था } यह वहत सुन्दर अवस्थः है, वहत 
अगे कौ बात है । किन्तु सामान्यत. हमारा जीवन इन असत्‌ भौर सतु 
की भावधारामो के वीच मे चलता दहै) कभी असत्‌ कीतरग उठ्तीरै 
तो कभी सत्‌ की तरंग उठती है ) जसे हमारी भाव-क्रिया प्रवल होती है, 
जैसे-जेसे हमारा वतमान मे रहने का अभ्यास शक्तिशाली वनता रै, 
जंसे-जैसे ठम प्रक्षा के प्रति सावधान ओौर जागरूक होते हैँ भौर निरतर 
जागरूकता का अम्यास करते ह वैसे-वेसे ही मस्तिष्क मे उठते वाली 
अशुभ भाव की तरयो का पता लगने लग जाता है किं अव अशुभ भाव 
की तरश उट रही है ! उस समय तत्काल शुभ भाव की तरण पैदा कर 
कर देते रै । अनुप्रक्षा शुरू कर देते हतो अशुभ भाव कौ तरण द्व 
जातीहै, शातं हो जाती है । 

अनुप्रेक्षा का प्रयोग वहुत महत्त्वपूणं है गस्‌ से वचने ॐ लिए} 
सारा जप का विकास इसी आधार पर हुआ है । मनुप्रे्षा के सिद्धातके 
आधार पर जप का विकासि हुआहै। इष्ट काजपकरो, मन्वरकाजप 
करो, क्योकि शुभ्र भाव भौर शुभ विचार तुम्हारे मनमेरदेगा त 
अशुभ भाव को जगने का मोका नही मिलेगा ! इसलिए मन्व का 
मालम्बन लिया गया । कुछ लोग अध्यात्म साधना के क्षेत्र मे भन्व कौ 
उपयोगिता नही. मानते । पर हमारा विश्वास है कि मन्त्र की भी वृत 
उपयोगिता है, उसे नकारा नही जा सकता, मस्वीकार नही किया जा 
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सकता क्योकि हम धीवे वीतराग तो वन नही सक्ते! सीघे छलाग 
वाली वात वहुतत कम घटित होती है । कोई व्यक्ति देस हो सकता है 
कि सीधी छलाग लगा सकता है । कोई-कोई एेसा हो सकतारहै क्रि छत 
पर से सीधी नीचे छलाग लगा सकता है पर्‌ हूर कोई लगाने लग जाए 
तो फिर सीदियो की जरूरतदहीक्याहै ? फिर सीहिया लगानी निरथैक 
है। जव सव छलागे लगाने लग जाएगे तौ शायद हाँस्पीटल मे स्थान 
भी खाली नही मिलेगा । वडी मुसीवत पदा हो जाएगी । छलाग कौ 
वात सावंजनिक बात नहीहो सकती । कदाचित्‌ हो सकती है, अप- 
वादस्वरूप हौ सकती है! सीघे वीतरागता की भूमिकामे चले जाने 
कीवातत एक छलागकी ब्रात है। हमे सीदियो के सहारे चलना 
पड़ेगा । भादमी सीढी के सहारे चटेगा, ऊपर पहुचेगा । सीढियो मे 
दोनो वाते टोतीरहै। एक ही सीढी वनी हुई है । उससे उपर भी चढा 
जा सकता है, नीचे भी आया जा सकता है । सा नही होता कि ऊपर 
जाने के लिए सीद्धिया अलग वनती दै ओौर नीचे आने के लिए सीडिया 
अलग वनती है । उसी सीदी से ऊपर चढा जा सकता है मौर उसी सीढी 
से नीचे आया जा सकता है । हमारी एक ही भावधारा है । उसी भाव- 
धारासे ऊपर चढाजा सकता ओर उसी भावधारा से नीचे उतराजा 
सकता है । हमारी भावधारा जव सत्‌ के साथ जुडती है तव हम ऊपर 
चट सकते ह, हमारा आरोहण हौ सकता है 1 ज्योही भावधारा असत्‌ 
के पाय जुडती है तव अवरोहण शुरू हौ जात्ता है, आदमी नीचे उतर 
मातादहै। जप करा विकास, मन्त्र का विकास, इसी भावना पर हुभा 
था किएक सा आलम्बन वना रहे जिससे बुरे भावो को अनेका 
अवसर कम से कम मिले । 

अभय का दूसरा साधन है-्रेक्षा। जंसे-जंसे देखने की शक्ति 
का विकास होता है, हमारी दृष्टि सत्यग्राही वन जाती है । उर जितना 
भी लगता है वह्‌ असत्य के कारण लगता है । चाहे असत्य मान्यता, 
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असत्य का सिद्धात, असत्य की धारणा, असत्य का सकल्प-जो भौ 
असत्य का पक्षहै वह्‌ सारा भय पैदा करने वाला है। जैसे-जैसे दन 
की शक्ति विकसित होती है अर सचाई के निकट जाते ट, कल्पनाधो 
से दूर हस्ते है, हमारी शक्ति वढती जाती है ओौर भय वपने आपक्म 
होता जाताहै। यथाथ मे भय होता नही। भयमूरच्छमेहोताहै 
असत्य मे होताहै। प्रक्षाके द्वारा हमारी मू्च्छीकाचक्रटूस्ताह 
ओर जव मूर्च्छा का चक्र टूटता है तो भय अपने आप समाप्त हौ जाता 
है। 

रला, अनुग्रक्षा, मन्त्र का जप-ये सारे साधन विकसित हुए 
अभय के विकास के लिए । प्रत्येक परम्परा मे--जैन परम्परा, वंदिक 
परम्परा, वौद्ध परम्परा--सवमे भय का निवारण करने वाले मन्त्रोका 
विकास हुआ भौर वहत सारे मन्त्र जपे जाते ह भयको दुर करके 
लिए । कुछ लोग सोते-सोते उर जाते है, कुछ लोग रात को डरावने 
-स्पप्न देखते है, उर जाते हैँ । कुछ लोग अकारण ही उर जाति हैँ । टन 
अवस्थाय के वचने के लिए सैकडो-सैकडो सभय मन्ो' का विकास 
हमा ओर उनका प्रयोग भी वहुत होता दै, परिणाम भी आता है भौर 
मनःस्थिति वदल जाती है। ओौपधियो का विकास भी हुजाह। एसी 
-भी ओौषधिया है, जडया है, कितना भी भय लगे, जडी सिरहाने रष 
दो, भय लगना बन्द हो जाएगा । बुरे स्वप्न आति हौ, डरावने स्वप्न 
आति हो, उस जडी को सिरदहाने रख दो बुरे स्वप्न माने वन्दही जाएगे । 
जडियो का विकास, मत्रोका विकास मौर प्रयोग इस दिशामे हा 
-ओर उसके परिणाम भी अच्छे आए । 

अभय का एक ओर मह्त्वपूणं उपाय है । उसका सम्बन्ध दै 
हमारे चरित्र से, व्यवहार से! भय पदा हौता है हिसा से, भसत्व से 
जौर सग्रह से। ये तीन वड़े कारणटहै जो हमारे चरि से सम्बन्ध 
-रखते है । हर आदमी अनुभव करता होगा कि सग्रह के कारण कितना 
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भय पदा होता है? बाहर ग्याओर ध्यान आया कि कमरेकेतो 
ताला ही नही लमाया है, भल्मारी खुली रह गयी है, वह वीचमेही 
दौड पडता ह वापस 1 कही कोई पहिले न पहुच जाए ! कोई बाहर से 
ही नही, घर का आदमी भी भीतरन घुस जाए । वह्‌ उर जातादहै। 
लौटता दहै मौर सभालतादहै। क्योडरा? कोई उराने वाला तो नही 
या] किन्तु सग्रह के प्रति इतनी धनी मूर्च्छा कि अजित कियाहै 
उसमे एक राई भर भी, पारईभर भीक्मनहौो जाए । वहुत लोग 
शायद अपनी सपत्ति का उपयोग भी नही करते, किन्तु दीपावली, 
रामनवमी या जो-जो अपना एक समय है वपं का लेखा-जोखा करने 
का, तो खतितो देखते है कि पास मे इतनी पृजीजमाहैतो इतने 
गहरे हषं का अनुभव होता है कि शायद जीवन मे कभी नही होता, 
वहुत सन्तुष्ट मिलती है । वस, उतनी-सी सन्तुष्ट कि मेरे पास है। 
इसका अगे कोई अथं नही, पीछे भी कोई अर्थं नही, कोई उपयोग 
नही, किन्तु भेरेपासरहै' यह्‌ भावदही इतना प्रफुल्ल वनादेतादहै 
भादमी को कि वह्‌ सव कु भान लेताहै) ओौर वही भावकि भेर 
पास है", आदमी मे इतना भय पदा करता है कि रत्त ओर दिन भयस 
आक्रान्त होता है । मुनीम घोखानदेदे, पाटेनर घोखान दे दे, नौकर 
ओर कर्मचारी धोखा नदेदे, भाई धोखानदेदे, वाप धघोखानदे 
दे । निरन्तर यह भय सताता रहता है । एक मानसिक तुष्टिहै कि 
मेरे पासहै' मौरमेरेपासजोहै वह्‌ कही चलान जाए, यह्‌ भय भी 
रहता है । शायद मानसिक तुष्टितो कभी-कभी होती है परभयका 
भावतो चौवीस घटो दही वना रहता है। सग्रह भय का सवसे वड़ा 
निमित्त है । 

असत्य भय का बहुत वडा निमित्त है । भू बोलते समय तो 
शायद एक भिनिट॒ लगता है । आदमी एक मिनिट मे भू वोल देता 
है 1 किन्तु ूठ बोलने के वाद, करई दिनो तक भय नही मिटता कि 
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कही पता न लग जाए, सरक्षक को पता न लग जाए, हमेशा भय वना 
रहता है मनमे। 

हिसा भी भय कौ भावना है । हिसा, असत्य गौर सग्रह--जव 
तक इनमे, इनके प्रति सक्ति मे, कमी नही होती, अभय कौ अनुपरक्षा 
कर लेने पर भी अभयका विकास हौ जाए, इसमे मुभे सन्देह 
थानि रचनात्मक मभयं का विकास नही हौ पाता, ध्वसात्मक अभय 
कातोदहौ सकताटहै। इतना निडर वन जाएकििकिसीमेभी नही 
उरता, यह तोहो सकता है सौर अनथेकारी सावे पैदा हो सकताहे। 
किन्तु रचनात्मक अभय पदा हो जाए इसमे मुभे संदेह है । मैनेदोदिन 
मे वावा नागपाल से वहुत वाते की। नि एक विचित्र वात देखी कि 
शक्ति की उपासना है, सव कु है फिर भी एकमात्र स्वर है चपि 
का) चरित्र का विकास होना चाहिए) इसके सिवा दुसरी वाती 
नहीह। कहते है किर्मैतो किसीकोभीनतोत्तावीज देता हू, 
गडा देता हूं, कु भी नही । सवको कहता ह माहौर शुद्ध करो, व्यव 
हार शुद्ध करो! इसके विना कुर भी नही होगा । वेहतं वडी वत 
कहते है । | 

जन-परम्परा मे एक भाचायं हुए है--जानन्दघनजी । वहत वड 
साघक ये गुजरात के । बहुत बड़े योगी । इतनी पिद्धिया उर प्रपत 
थी कि लोग पीछा नही छोडते ये । जहां जाते भीड इकट्रीहो याती | 
राजा, प्रजा सव लोग दइकट्ठे हौ जाते । पता चला कि आनन्दधननी के 
पास तो स्वण॑-सिद्धि है, सोना वनात को सिद्धि रै, हजाो लोग उन 
पास आनि लगे । भीड़ बनी की वनी रहती । भाराम लेने कोक्षणगी 
नही मिलता । हर कोई चाहता कि मुभ सोना मिले, म सोना श ४ 
वड़ी मुीबत हो मयी! वे जगल मे चले गये, फिर भी लोग पीये नव 
रहे । कोई मादमी आता कि महाराज, लड़का नही है, कोई करहता धन 
नही है, इस प्रकार सैकडो-सैकडो समस्याए लेकर लोग भति । क्था 
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करे ? पीछा चछुडाने के लिए कुछ लिखकर देते ओर कहते--देखो, इस 
पुडिया को खोलना भत । साथ-साथ जोम कटू, उस पथ्य का पालन 
भी करना) जव आदमी स्वीकार कर लेता, ` तव कहुतै-देखो 1 
अगर तुम सफलता चाहते हो तो छह महीने तक या वारह्‌ महीने तक 
तुम भूठ नही वोल सकते 1 अब्रह्मचयं का सेवन नही कर सक्ते, चोरी 
नही कर सकते । इस प्रकार पाचो अणुत्रतो की दीक्षा दे देते-अहिसा, 
सत्य अचौयं, ब्रह्मचयं भौर अपरिग्रह का अणुत्रत । ध्यान रखना, 
अगर इसमे चूक हुई तो तुम्हारा काम नही होगा 1 अगर इसमे च्रूकन 
होतो मेरे पास मा जाना) अव छह महीने, बारह महीने मे भावना 
पुरी हो जाती वह्‌ अता ओर कहता--महाराज ! मापने बडी कृपा 
की । भेरा काम सफल हौ गया वे हसते ओर कहते--सफल किससे 
हुआ । मैने तो स्तिफं लिखा था--"तुम जानो तुम्हारा भाग्य जाने, मुभ 
-क्या लेना देना ।' इससे तुम्हारा काम हौ गया । तुमने स्वय चरित्र का 
पालन क्रिया, स्वय व्यवहार का परिष्कार किया, स्वयने आहार 
की शुद्धिकीओौर काम वन गया। 


काम करने वाली शक्तितो हमारी चरित्र की शक्ति है, हमारे चरित्र 
कावल है गौर्‌ वहु वन जंसे-जंसे बढता रहै, आदमीमे अभय का विकास 
होता है । जव अभय का वल बढता है तो अनेक मनोकामनाए मनुष्य कौ, 
जाने-जनजनेमे पूरी हो जाती है। मनोकामना की पूति मे सवसे क्डी 
बाधा भय है, सवसे बडी वाधा आशका है ओर सवे वडी वाधा सदेह 
है । कोई काम शुरू करते है कि यह काम मेरा होना चाहिए, तत्काल 
मनमे आता है--अरे भई! मैने सोचा तोह पर हौगाया नही 
होगा ? क्या यहे हो जाएगा ? दसो लोगो से पूरता है, मैने यह्‌ वात 
सोची है, क्था पूरी हो जाएगी ? मन मे सदेह, मन मे आशका, मन मे 
दुवंलता भौर कभी भय भौ लगने लग जाता है कि मैने यह्‌ वात कह 
तोदीलोगोको, अगर पूरी नही हई तो वड़ी भी लगेगी । मयसे 
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धिया हभ जादमी, आशंका से धिरा हुभा मादमी असफल तो पहले 
कदममेहीहो जाता है) फिर उसे क्या सफलता मिलेगी ? 


सफलता का सवसे वडा सूत्र होता दहै--चरित्र का विकास 
ओर चरित्र-विकास केये तीन वड़े स्तभर्हु-र्माहिसा, सत्य मौर 
अपरिग्रह । 
हम अभय को मुद्राका विकास करना चाहैतो अहिसाका 
विकास करे, अ्हिसा अभयकी एक मुद्राहै। सत्यका विकास करे 
सत्य अभय की एक मुद्रा है । मसंग्रह का विकास करे, मसंगरहु अभय 
की एक मुद्रा है। जिसके अन्तकरण मेंयेः भावघाराए्‌ जन्मलेतीरहै 
सचभुच वहु अमय वन जाताहै। गँ यह्‌ नही कहता कि संग्रह्‌ नही 
हौ । क्योकि गृहस्थ के पास कुछ न कुछ संग्रहीत हता ही है । एक बातत 
स्पष्ट सम ले--संग्रह्‌ होना गौर सग्रह के प्रति तीत्र अक्ति होना- 
येदो वाते है। हिसा अनिवा्॑ताहै। हिसा होना मौर हिसा के प्रति 
लगाव होना-ये स्पष्टतः दौ वातं है। कभी-कभी मसत्य काप्रसग 
भीञाजाताहै, किन्तु असत्य की प्रेरणा वनी रहना गौर इस बातमे 
आस्था जम जाना किइस युगमे भसत्य के चिना काम नही चल 
सकता, विल्कुल दौ वातं है । हमारी माक्ति प्रवल न हौ 1 अनिवायंता 
ओर आसक्ति के वीच मे एक सूक्ष्म गौर संकरीरेखा कोहम स्पष्ट 
समक्षे । पदार्थं के विना काम नही चल सकता । पदाथ होता है, मनि- 
वार्य॑ता है । गृहस्थो क्या, साघुकाभी काम नही चल सकता । मषु 
के पास भौ कपड़ा है, पुस्तके है, पातर ह! साधुं के पास भौ शिष्यहै। 
पदार्थं है, व्यक्तिहैँ। कोई भी जीवन धारण करने वाला, ससार मे 
"रहने वाला इन सवसे कटकर जी नही सकता 1 इनः सवके साथ जीता 
है तोन सवके प्रति जव ममत्व का भाव क्षीण, शात वनताहै ती 
संह नही वनता, परिग्रह नही वनता 1 ममत्व का भाव जाग गया 
एक कपडा भी परिग्रह वन जायेगा 1 यह पुस्तक भी परिग्रहवन 


अभय की मुद्रा ८९१) 


जाएगी । प्रेक्षा उस संचाई का प्रमाण रहैकि हमारी मूर्छा कितनी ' 
कमजोर होती है ? यह आसक्ति को दुवेल वनाने का प्रयटन है, शक्ति 
के जागरण का प्रयत्न है आर आनन्द को जगाने का प्रयत्न दहै । कोरी 
शक्ति नही, दोनो के बीच मे शक्ति, एक ओर चेतना, एक ओर नंद ॥ 
येदोतट रहँ मौर वीच मे शक्तिकी धारा प्रवाहितदहो। कोई खतरा 
नही होता । अनन्द का तट टूट जाए, चेतना का तट टूट जाए मौर 
कोरी शक्ति जाग जाए तो उपद्रव की बात होती रहै, फिर विद्रोह मौर 
ध्वस की वात होतीहै। शक्ति का जागरण भो वडा खतरनाक है । 
विजली वहत उपयोगी है, पर विजली वहुत खतरनक भी है । विजली 
खोलमेहै तवतो टठीकदहै, परखुल्े तार को हाथ जाए, वडा 
खतरनाक काम हो जातादहै। हमारी चेतना का जागरण हो, चेतना 
शुद्ध वने, निमेल बने । चेतना शुद्ध होगी तो मभय की मुद्रा विकसित 
होगी । चेतना का अनुभव पने आप मे अभय है । 


एक मुनि जंगल मे ध्यान कर रहैथे। वेखडेये। एक साप 
आया मौर मुनि को उसकर चला गया । एक आदमी ने देख ॒ लिया ; 
वह दौडा-दौडा आकर मनि से वबोला--मुनिवर । जभी-अभी एक काले 
सापने आपको काट खायाहै। मापको ज्ञात है? मनि वोले-्मे नही 
जानता । वह्‌ बोला-अआप डरे नही ? मुनि ने कहा- नही, उरनही 
लगा । उसने पृरछा--भय क्यो नही लगा? क्याञाप मौतसे नही 
घवरते ? मुनि वोले--मै जपते घरमे था । वहार्मैने किसी सर्पको 
नही देखा । सभव है, क्रिपी दूरे कोकाटाहो, मुके सापनेनही 
काटा ।' 


जव आदमी चेतन्य के अनुभवमे होतादै तव सपिभीकाट 
जाताहैतो साप का जहर नही चढता। जहर भी विशेष स्थिति मे 
चढता है । माप जानते हैँ किं जव साप काट जातादहैतवघरके लोग 
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आएगे । थोडा अगि-पीचे हो सकता है । इतनी देरी हो सकती है कि 
एक साथी पहले पहुच जाए गौर दूसरा साथी घंटा भर वाद पहुच 
जाए । आखिर पहुचना पडेगा ! दोनो साथी ह । अलग कंसे रहेगे ? 
आनन्दम न हप है ओौरन शोकै । यहु दोनो से परे की अवस्था 
है । प्रेक्षाके द्वारा आनन्द की ऊर्मिया जागती है! वहु भानन्द, 
जिसका सम्बन्ध है केवल समतासे । समता के अनुभव से आनन्द 


जागता दहै, न हप, न शोक । उस स्थिति मे हमारी अभय की सूद्रा 
वनती है । 


अभयकीमूद्राकेदौ बडे साधन है--चेतना का अनुभव ओर 
आनन्द का अनुभव । प्रेक्षका कामहै इन दोनो को विकसित करना । 
ग्रेक्षाहै भीतर मे देखना। बाहर को देखता है तव भय जागता है। 
सारा भय वाहर से लगता है 1 इसका कारण वहुत स्पष्टटहै। हमारे 
जितने मूल्य, मापदण्ड गौर मान्यताएहै वेदरूषरेके कारणदहै। मँ 
दूसरे को देखूगा तो दो प्रकार की प्रतिक्रियाए हो सकती हैँ} कोर 
मुभसेषछोटाहै तोमेरे मनमे महकार की भावना जागेगी । कोई 
मुभसे वडाहैतोमेरेमनमे हीन भावना जागेगी। यह्‌ अहकारकी 
ग्रन्थि ओर हीन भावना की ग्रन्थि--दौनो ्रन्थिया पर-दशंन से ष॑दा 
होती हैँ । जितने सामाजिक मूल्य है, मापदडहैवे सारेके सारे पर- 
देन से पैदा होति है । 


पडौसी ने एेसा विवाह किया, यदिमै वेसा नही कर्गातो 
लोग क्या समभेगे ? अच्छा दही नही लगेगा । वस, पडौसी ने किया 
इसलिए वह॒ एक मूल्य वन गया, मापदड वन गया 1 इस समस्या का, 
इस भय पदा करने वाली समस्या का पार पानारहै तो अन्तर्दैशंन का 
-सम्यास करना होगा । जिस व्यक्ति ने अपने भीतर मे काकना, भीतर 
मे देखना शुरू कर दिया उसके लिए सारे मूल्य समाप्त हौ गए, सारे 


+. सभयसलौमोन 


विशेष प्रयत्न करते ह कि नीदन बा जाए । विल्कुल जागरूक, स्न 
अप्रमत्त कि जांख मे कोर्ट सलवट मी न पडे ! जव जागता रै जहरनरी 
चृता मौरसोयातोसोदही गया। उत्ते सोने नह देते } पिन्कमं 
जागरूक रखते हँ । जागरूकता मे जहुर्‌ नही चटता । च्यक्ति अगे 
चंतन्य के अनुभव मे होता है, तवे सांप का जहर क्या करेगा ? १ 
अस्र ही नही होगा 1 चैतन्य के अनुभव मे अभय कौ मुद्रा प्रकट रोती 
है \ वहां भय ही होता । 


हम इसं वात को आश्चयं के साय कहते हँ कि देखो, भगगान्‌ 
महावीर को चण्डकौशिक जसा साप काट गया मौर भगवान्‌ अपनतः 
रहे । अरे, कोई माश्चयं की वत्त ही नहीहै। किसी राम्ते चते 
-आदमी को साप काट जाता भौर भविचकललित रहता तो माश्नयं फी 
बात थी, पर महावीर जसे व्यक्ति के लिए, जो निरन्तर सपनी चेतना 
का अनुभव कर रहै थे, साप काट जाए, कोई फक पठने वाना नः 
था । महावीर के लिए यह्‌ घटना कोई वदी घटना नही थी, रट 
आश्चयं की वात भी नही थी । अध्यात्म की परम भूमिका का अनुभव 
करने वाला व्यक्ति कभी सापके पास नही फटकता सौर माप उरक 
पास नही फटकता । वह्‌ जहर के पास नही जति, जहुर उन पान 
नही जाता । दोनो का सम्बन्ध ही नही जुडता तो आश्चयं फी कोन 
तदह? 


चेतना का अनुभव म्यक मृद्राका मनुमवद्‌। भान 
-अनुभव अभय की मदा का अनुभव है । हं नही, भानन्द । भान 4 
नवात कर रहाहू, हषं की वातत मलग । हेपम तो भया ताना ^ 
हः ओर शोक--दोनो का स्वध है, युगल दै, जौदाद। टप अरा 
तो शोक कोआनादही पडेसा) प्रोकं शयेगातो दप को लष ता 


सद 


पडेगा । यह्‌ नही हौ सक्ता कि कोई धकेता आ जा । गानः 
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आाएगे । थोडा अगे-पीचे हो सक्ता है । इतनी दैरीदहो सक्तीहै कि 
एक साथी पहले पहुच जाए मौर दूसरा साथी घटा भर वाद पहुच 
जाए । माखिर पहुचना पडेगा 1 दोनो साथी है। अलग कंसे रहैगे ? 
आनन्दमेन हषं है ओरन शोक । यह्‌ दोनो से परे की अवस्था 
है । प्रक्षाके द्वारा आनन्द की ऊमिया जागती है । वह आनन्द, 
जिसका सम्बन्ध है केवल समतासे। समताके अनुभवसे आनन्द 
-जामत्ता है, न हप, न शोक । उस स्थिति मे हमारी अभय की मुद्रा 
वनतीरहै। 


अभयकीमूद्राके दो वड साधन है-- चेतना का मनुभव भौर 
आनन्द का अनुभव । प्रक्षाका कामहै इन दोनो को विकसित करना । 
प्रक्षा है भीतरमे देखना । बाहर को देखता है तव॒ भय जागता है। 
सारा भय बाहर से लगता है) इसका कारण वहुत स्पष्टहै) हमारे 
जितने मूल्य, मापदण्ड ओर मान्यताएं वेदरूसरेके कारणरहै। मँ 
दूसरे को देखृंगा तो दो प्रकार की प्रतिक्रियाए हो सक्ती ह} कोई 
मुभसेषछोटाहै तौमेरे मनमे अहुकार की भावना जागेगी ) कोई 
मुभसे बडादैतोमेरे मनमे हीन भावना जागेगी । यह्‌ अह्कारकी 
ग्रन्थि भौर हीन भावना की ग्रन्थि--दोनो ग्रन्थियां पर-दशेन से पैदा 
होती है । जितने सामाजिक मूल्य है, मापदडरहैवे सारे के सारे पर- 
दशेन से पदा होते है । 


पडौसी ने एेसा विवाह किया, यदिमै वसा नही कलू्गातो 
लोग क्या समेगे ? अच्छा ही नही लगेगा! वस, पड्ीसी ने किया 
इसलिए वह एक मूल्य वन गया, मापदंड वन गया । इस समस्या का, 
इस भय पेदा करने वाली समस्या का पार पानाहै तो अन्तर्द्ेन का 
अभ्यास करना हौगा । जिस व्यक्ति ने अपने भीतरमे काकना, भीतर 
मे देखना शुरू कर दिया उसके लिए सारे मूल्य समाप्त हो गए, सारे 
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